कि हे के 


भीगान्धिन्वारितस 


[ महाकाव्यम्‌ ] 


रचयिता 


हथुआराज्यापी श्वरस्वर्गीय श्रीमन्महाराजश्री कृष्णप्रता पशा ही 
होवय-राजसभाप्रधानपण्डितश्री मयराममिश्रशर्म तनू ज , 
भूतपूर्व विद रसंस्कृतसमितिकों सिलसदस्य), 
नरकटियागज्जस्थु, 
भीनानकी संस्कृ्ता) द्रयः 


प्रधानाचायी।, 


पण्डितश्रीसाधुशरणशम मिश्र: सरयूपारीणः । 


सवत्‌ २०१९ वेक्रमः प्रथम सम्करणम्‌ 


१००० 


प्रकाशक ३७४ 


श्रीराधावह्लभप्रि १ 
भ्रीजानकी संस्कृतविद्यालयाध्यापकः, 
नरकटियागब्जम्‌ 
चस्पारण्यप । 


( सर्वं5घिकार ग्न्थरचयितुरधीनाः ) 


मृल्यमू-भष्ठी रूप्यक्रांणि 


१: ही 


पदक :-- 


श्रीश्यापलाल श्रीवास्तव महोदय: 
रायल प्रिंटिंग बक्से 
गोदीलिया, * 
वाराणसी । 


धचारितिस्य--- 


८ 
8 । छल 


श्रीग 





फल उउपफसक चर 
जे रत 


कप 


हे ७9०४ ६४७४७४६४ 
६१ 

है 

श्र 

है 


%९ ४ 
नस कह हे नो मे 


# 
है 


कविः 
श्रीसाधुशरणमिश्र 


किम्चिद्वक्तत्यम्‌ । 


चिएदभून्मनसि मसाय विचारों यत्कमपि विपयमयलम्न्य कश्चित्पवन्थो 
रचयितव्य इति तवाबदेवाकस्मोदतर्कती बजपात इच प्रातःस्मरणीयनाम्ना 
भगवत्परमविभुतीना श्रीगान्धिमद्ात्मसा परमनिर्वाणपदमम्धा प्तिव्वत्तान्तः 
सहस्रवा छृदय विद्ारयन्रिव श्रवणगोचरोंडभूत्‌। 6तच्छोंकाउुलितचेतसैव 
सया वाचस्पतिनापि वक्तुमशक्त्याना तदूदिव्यगुणांना सावनविद्वीनिन 
मन्दवियापि बरणुन प्रारव्वम्‌ | 


तेपामेव महात्मनामनुकस्पया 'गान्विचरितर नास मदाकाव्य सॉरिकोन- 
विंशत्या समाप्तिमगात्‌। नात्र स्वतःसम्भवीतरानेऊविवालदकऋतिप्रदशनाथ्थ 
को5पि प्रयास: छकूतों नवा समासवाहुल्यमेबाश्रित न्ापि च रसास्वाद- 
विलम्बकरिणा यमकादीना सम्रहः कृत: । पाठकाना सद्यःपरमानन्दसप्राप्ति 
निमित्त प्रायः प्रसादगुण एवास्ति सोडप्यत्न स्रभावसिद्ध एवं । 
मद्रात्मनो5मिवेयवाचकों गान्विशब्दः कचिदिन्नन्तः क्ापि हसेका- 
रान्तश्च प्रयुक्त: । प्रायो महाऊत्रयो निहढसन्नाशब्लेपु छन्दोडनुकुलमेत् 
व्यवहरन्ति। अत एवं “अपि माप मप कुर्बाच्छन्दोभद्ठ न कारये” दिति 
द्िदुपा प्रवाद । तत एवं देतोल्लेदधचसितमद्दाकांब्ये महाऊविरश्वघोपों 
“दिलिप” इति प्रायुड्क्त । 
अपरिनिष्टितसताशब्देपु शास््रीयनियामकाभावात्त परिस्थितिविशेषालु- 
रोबादू यथ्रेच्छ बागृव्यवद्दार इति शिष्टसम्मवम्‌। एतेनेव सिद्धान्तवलेन 
मद्ाऊतिः परस्डितराजश्रीनगन्नाथः हस्तिनापुरस्थ विल्लीनाम्नेत प्रयोग 
कृतवान्‌ - 
“विछीबछ्धमपाणिपछबतक” इत्यादि 
“हिल्वीश्वरों वा जगदीश्वरो वा” इति च । 


अनेनेय हेतुना मयापि गान्विचरितमदाकाव्ये कुत्रचित्‌ हस्तिनापुरस्थ 
दिल्लीशब्देन प्रयोगः ऋतः 


मदातमनो प्रन्थप्रणेतुश्व सम्रानकाज्लेडपि देशकृत पराक्त्वमादाय 


( ४३ ) 


लिटा प्रयोग: कृत: साधुरेव, कालकृतवद्देशकृतध्वस्थापि परोक्ष॒त्वात्‌ | प्रायो 
महात्मना कृतमात्मकथानामकपुस्तकम्राधारीकृत्यैव तश्चरितमुपनिवद्धमू । 
कचिन्नायकत्वमयादापरिसरक्षणानुरोधाल्नघीयास्तदू विपर्यासों यथा-महात्मा 
गान्धिस्तु स्रयमेव गोखलेलोकसान्यतिलकान्तिकमगमत्‌ । किन्तु नायकत्व- 
परिरक्षणानुरोधाद तदन्तिकमेवैतयोरुपगप्त उपनिबद्ध: प्राय: कवीना रचनासु 
तथोपतम्भात्‌ । तथाहि-जनकनगरीतः प्रत्यावतने रामपरशुरामयोमेध्येमार 
समागमस्य शाख्रसिद्धस्वेर्डप कतिपये महाकवयः जनकपुर्य्यामेव वर्णन 
कतवन्तः । 

प्रन्थस्यास्य प्रणयने प्रकाशने च योग्या सम्पर्ति प्रदत्तरदूभ्यों विहार- 
रज्यमुख्यमन्त्रिस्गीयडाक्टरश्रीकृष्णुसिहमहोदयभा रतीयसंसत्सदस्यश्री विपिन- 
विद्य रिमेमहोदयमभूतपू् विह र॒रा ज्यो पमन्त्रिपरिडितश्रो केदा रपा ए.टेय नरकटि या- 
गंजस्थन्यूस्वदेशीसुगरमिलजेनरलमैने जरश्नी फतहलालवार्डिया एम्त० ए० प्रेम- 
जननी संस्कृतविद्यालयप्रधानाचायं.. परिढ्तश्रीकमलाकान्तशमत्रिपाठिभ्य: 
कोटिशो धन्यवांदान्‌ एतत्कृतोपकृतीरविस्मरन्‌ वित॒रामि । 

अत्र चेन्मानवग्रकृतिवशात्किमपि सखलितमपि जात॑ सतत॑ गुणैकपक्ष- 
पातिना सहृदयविदुषा पोठकाना विशुद्धतमे हृदये गत॑ सक्तदोयगुणयागादूग- 
ज्ञाम्भसि पतित सद्रथ्योदकमिव पवित्रतामेब भजेन्न दूषणताम्‌ | समेह कृत- 
श्रमाण साफलय पाठकानामात्परितोषादेव भवेद्ति वलीयान्‌ से विश्वास* । 

तथापीह किमपि रखलित॑ बुद्धिव्यामोहाज्यातन्तत्‌ पाठका: सुधीश्वरा 
कृपया मषेयन्तु-- 


“यदत्र किव्चित्स्खलनं बुद्धिज मे भवेत्तदा | 
ततक्षाम्यन्तु मुदा सन्‍तो गुणग्रहणग्रध्नवः |? 


इति विस्मति विदुषामाश्रव:-- 


नरकटिया गज्जः, साधुशरणमिश्र । 
चम्पारण्यपू । ( श्रोजानकी संस्क्ररविद्यालय प्रधानाध्यापकः ) 
गन्नादशहरा 


सं० २०१९ बे « 


विपश्चिदपश्चिमानां विहारविश्वविद्यालयहिन्दी- 
विभागाध्यक्षत्रीदेवेम्दनांथशम महो दयानां सम्मति:। 


विद्वद्वरेण्य प० श्री साधुशरण मिश्र विरचित गान्विचसितिमेकम्रमिनव॑ 
महाकाव्य वीक्ष्य प्रभुदितान्त.करणः सत्यमत्मि सबृत्त । आधुनिक प्रत्यक्ष- 
चृत्त महीयसोडपि चरितमु॒ुपादाय अनल्पऋल्पनापटीयसा शब्दा्थसाहित्य- 
कौशलफोबिदानामपि कत्रौना ऋते पुरोबुत्ततत्वावधारितचेतता भावुकाना 
प्रसादन सुमहत्काठिन्यमाबहतीति नाविदित काव्येज्षणपरीक्षणायत्तान्तस्त- 
स्वजुपा बिदुपामू। अथ च कालिदासभारविहर्पाद्यधारितो लोफोत्तरप्रति- 
भावतामपि दुस्तगाहोडय सस्कृतक्राव्यनिवस्वमार्ग: । तथाउपि सुदीरघेझाल- 
सारस्वतोपासनाप्रत्ञालितान्तन्यॉन्त, सम्रविगतरचना पोटबीकोठसी कथविवरो 
हत्सौएबोपेत॑ प्रसादगुणाप्यायितमविच्छिन्नप्रयाह काव्यमिद' प्रऊटयितु 
सफलोद्यमो5भूदिति मेउस्त्युच्चेणघोष, । साम्प्रत सस्क्ृतस्य कालप्राप्तमल्प- 
प्रचारम अथ च बिभिन्नज्ञातीयसक्रमणोद्भूतसस्कृतिसकर, नेकशताब्ि- 
पारम््यतासज्ञातमुमपु चेतन कदाविज्ञगद्गुरुमूत भारतीय प्राप्प सर्वेजन*- 
सम्ाइतं स्वसत्कृते, सत्याधिष्ठानभूत राष्ट्रपितुश्नरितमुपगातु सम्प्रवुतोय कवि: 
तदू द्वारा स्वदेश स्व॒सत्कृतिं स्रभारतीज्च समुपासमानः चिस्मस्मद्भिनन्द- 
नीयता भजते । 


--इंति विश्वसिति 


देवेन्द्रनाथ शा 
पौपशुक्त सप्तरी २०१९ “ बिहौर विश्वविद्यालय: 
मोदफलपुरम्‌ हिन्दी विभागाध्यक्ष: | 


एददुयब्यककाशने ऋ्थिसदाहाय्फ- 


(१) 
(रो 


(४) 
(५) 
(६) 


(७) 
(८) 


दाछणुत काम्ाएनि 


भारतरत्नं ढा० राजेद्रप्रसादः ( भूतपूर्वराष्ट्रपति ) 
श्रीकृष्णुऊुमा रविड्लामहोदय'-- कलकत्ता । 


श्रीविषिनविद्ारीवर्मा (वार एट-लॉ ), एमू. पो , शिकारपुरम, 
चम्पारण्यप्र्‌ 


श्रीचतुभुननारायण अग्रवाल --मोतिहारी । 
हन्त श्रीवनराज्ञपुरी--सिक्टा, रामनगरमू, चम्पारण्यम्‌ । 


श्रीशत्रुमद नशाद्वी वर्मा--( सभापति: चम्पोरनजिलास्वतन्त्रपार्दी 
सस्थाया:) डुमरिया, चम्पारण्यम । 


श्री भुवनेश्वरप्रसाद राय:--विलासपुरम्‌, चम्पारण्यम्‌ । 


परिढन श्रोललनपास्डेयः-- वहुअरी, रामनगरम्‌, चम्पारण्यम । 


जज. ८८ 


एतदूथन्थपकाशके काधिकखाहाण्फ- 


(६) 


दाछुणुत कामाएकि 


भारतरत्तं ढा० राजेन्रप्रसादः ( भूवपूचराष्ट्रपति ) 
श्रीकृष्णउुमारचिडलामहोदय: -- कलकत्ता । 


श्रीविपिनविद्यारीवर्मा (वार एट-लॉ ), एम. पो , शिकारपुरप, 
चम्पारण्यम्‌ 


श्रीचतुभुजनारायण अग्रवाल'--मोतिदारी । 
महतन्त श्रीवनराज्पु री-सिकटा, रामनगरमू, चम्पारण्यम्‌ | 


श्रीशत्रुमद नशादी वर्मा--( सभापति: चम्पोरनजिलासतन्त्रपार्टी 
सस्थाया:) डुमरिया, चम्पारण्यपम्‌ । 


श्री भुवनेश्वरप्साद राय:--विलासपुरम्‌) चम्पारण्यम्‌ । 


परिढन श्रोललनपाण्डेय! - वहुअरी, रामनगएमू, चम्पारण्यम्‌ । 


पे ८ 


श्रोगाग्धिचरितमहाकाव्यस्प -- 


>ज>++>०>प+क-+> कक १५ >० कक ल कपननन,. कक कण कै ५२०कअनी. णनकओ० टी +>लआ 


अजब आडल्‍नन ऑऑिीजिजीनगिननन.. “॥७कलओ कं कीआण्जे 





!। 


|. लि हर >> >- >>» - कक ० जय 


शुभपी 
श्रे्ठिवर श्री धनश्यामदासबिड़ला 


श्रीगान्धिचरितमहाकात्यप्रकाशने 
कृतसुटठसाहाय्यस्य 


भ्रीविडलावंशस्य 


प्रशुस्ति) । 
१ 


खगेप्रतिच्छायमनत्पभव्यगुणालया या नगरी पिलानी 
स्वाभाविक वैरमपास्य द्वार्दाच्छिया बसन्त्या च गिरेपपत्ना ॥| 


राजस्थान की पिलानी नगरी सभी श्रे._ठ गुणों का भवन और स्वर्ग 
की प्रतिमूतति है। उस नगरी पर अनुराग के कारण अपने नैसर्गिक वैरभाव 
को दूर कर लक्ष्मी और सरस्व॒दों दोनों एक साथ दी वहाँ निवास करती हैं। 


रे 
तामध्यवात्सीन्मतिमानुदारैगुणी: स्वकीयैजगति प्रतीत: । 
श्रेष्ठी सुषिद्यान शिवशब्दपूर्वों नारायणो धर्मविदा वरिष्ठ" ॥ 


( पहले किसी समय ) उस पिल्लानी में सेठ श्रो शित्रनारायण दास 
विडला जो निवास करते थे। बे बडे ही मतिमान, विद्वन अपने उदार 
गुणों से ससार मे सुपरिचित एवं धर्मवेत्ताओ में सर्मोच्तम थे । 


््‌ 
तस्मादमभूच्छीवलदेवदासो अरह्येव साज्षाद्रविद्नाभाव्‌ | 
' मान्य: सता यो विडलान्ववायपद्माशुप्राली तनयः सुत्रीश, ॥ 


जैसे साक्षात पद्मनाभ विष्णु से ( उनके नामि-कमल पर ) प्रह्मोजी 
उप्पन्न हुए थे, वैसे ही उन (सेठ श्री शिव्ननारायणुद्गास विडृला ) मे 


( ६३) 


श्री बलरेबदास विड़ला ( पुत्र रूप से ) उत्पन्न हुए थे। वे सज्जनो मे परम 
माननीय हुए ! उनसे विड्ल्ा वश उसी प्रकार विकसित हुआ, जैसे सूथे से 
कमल होता है । 


है.$ 
धर्मात्मना यो धनिना च मध्ये लोकेषु सब्प्रथमं प्रगीतः। 
दिव्यानि तीर्थेषु कृतानि तेन विभान्ति लक्ष्मीपतिमन्दि राणि ॥ 


लोगो के बीच जब कभी धर्माव्माओ और धनियो के नामो की गणना 
की जाती तो उन्ही ( सेठ श्री बलदेवदास विड़ला ) का नाम आदर के 
साथ सबंग्रथम ग्रहोत होता है | तीर्थो' मे उनके बनवाये हुए लक््मीनागयण 
के गगनचुम्बो मन्दिर अपनी दीप्ति विशेष रूप से फेल्ञाते पाये जाते हैं । 


न 


विदेशगानामपि वैदिकेषु धर्म्मेपु भक्त्यादरिणा जनानामू। 
प्रीत्ये महृद वेष्णवमन्दिर यों व्यरीरचत्‌ लन्दूनराजघान्याम्‌॥ 


विदेश जानेवाले और वेदोदित धर्मो' पर अनुराग के कारण आदर 
हक ] ५ 
ओर आस्था रखनेवाले लोगो की प्रसन्नता के लिए उन्होंने इ'ग्लेंड की 
राजधानी लद॒न नगरी मे विशाल विष्णु मन्दिर का निर्माण कराया है । 


8 
काश्या लसत्सुरसरित्पुलिनेडतिरम्ये वेदाद्यनेकविधवाड्मयबरित्सुधीरेः । 
विद्याथिभिश्च बहुमिः परिपेव्यमाण यो भारतीसदनमुल्लसित व्यवनत्त ॥ 


काशी नगरी मे, गगा के रमणोय तट पर, आप हो ने महाविद्याज्ञय 
की स्थापना की है, जिसमे वेद आदि अनेक प्रकार के बाड्मयों के वेा 
पर्डित एबं वहुत से विद्यार्थी रहते है । 


दा 


। 


दानप्रसगे “ नत्ठु कर्ण एव जोत' पुनमू मितले मनस्व्री ।?? 
लोकोक्तिरेषा न मृपास्ति यस्मिन्‌ विख्योतकीतों प्रथिते बदान्ये ॥ 


( ३) 


लव कभी दान की चर्चा होती तो विष्यात कीर्तिवाले और प्रख्यात 
दानी जिस सेठ बलदेवदास जी के विषय मे दी गई यह लोकोक्ति झूठ 
नहीं ( वल्कि विल्छुल सच ) उतरती थी कि "ये भूतत् पर फिर से अवर्तरित 
साक्षात्‌ मनस्त्री कर्ण ही हैं ।” 


घ् 


श्लाष्े: सता सर्वेजनोपयुक्ते: प्रीतो गुणौयेत्रिटिशाविनाथः । 
योग्येन राजेति पदेन योग्य य साधुबृत्त समहचकार॥ 


चें परम योग्य तो थे ही उनका बर्ताव भी अत्यन्त उत्तम था। उस्तक्े 
गुण ऐसे थे, निनके लिये बढ़े बड़े लोग भी ललऊते थे। और वे अपने 
गुणों का उपयोग प्राचीन राजाओं की तरह जनहित के कारयों में करते थे । 
इसी लिये ब्रिटेन के बादशाह ने उनके उन गुणों पर मुग्ब होकर “राजा” 
की योग्य पद्वी स उन्हें अलकृत किया था | 


९ 


चत्वार आसन्तनया. सुफ्रीवेंगुणोदघेश्चन्द्र समा गुणाग्था । 
सितीकृतो येरधुनास्थ भासा दिवान्रिश भाति समललोंकः ॥ 


उत्तम कीर्तिवाले और गुण के समुद्र उन राजा धलदेवदासजी के 
गुणियों में श्रे४्ठ चन्धमा के समान चाए पुत्र उत्पस्त हुए। इन चारो पुत्रो 
के मुश्नचन्ध की चॉदनी से उज्ज्वल किये गये सभी लोक अब भी शावद्नि 
चमफते रहते द । 
१० 
सौम्यानना: सद्विनयात्रनम्रा सेधाविन, सत्मितपू्ववाच । 
आसन चतुबंगंसमा इवामी योग्येप ऋृत्येपु कृतप्रकाशा:॥ 


इनके चारो पुत्रो के मुख पर सौम्यता मलकती रहती हैं। सब्जनो के 
प्रति विनय के कारण ये परम नम्र रहते है । ये परम मेवाबी ( किसी भी 
बात को शीघ्र ही पकड़ लेनेवाली बुद्धि से युक्त ) और मुस्कान से भरी 
वाणी बोलने वाले है । इनके करने योग्य जितने कप्त दूं, उन पर इनके 


( 9४ ) 


तेज का प्रकाश सदा ही छिटकता रहता है। अतः धर्म, अर्थ, काम और 
मोक्ष इन चार वर्गों" के समान ही पिता के ये चारो पुत्र हुए हैं । 


११ 


अथः युगलकिशोरेत्याख्यया सुर्म्ासद्धे 
जगति सकलश्रादृष्वप्रजो धममूर्तिः। 
प्रतिदिनक्तदा नप्रक्रियासम्पवाहै: 
लघयति खलु लोके लोकपाल कुबेरम्‌ ॥ 


सब भाइयों में बड़े, धर्ममूर्ति श्रीयुगलकिशोर बिंडुल्ा संसार मे बड़े 
ही प्रसिद्ध पुरुष हें । वे अपने प्रतिदिन किये ज्ञाने वाले दान के प्रवाह में 
लोकपाल कुबेर तक को ( विनका जैसा ) हलऊा बना देते हैं। ( अर्थात्‌ 
जैसे जल का प्रत्राह तिनके को बहाले जाता है वैसे ही कुबेर भो उनके 
दान के प्रवाह से बह से गये। ) 


१२ 
छात्राननाथान्‌ अ्रमतो निराशान्‌ चेलिद्रमानाव करुणेकमूर्ति: । 
प्राध्येतुकामानपि वृत्तिदानादध्यापयन्‌ यः कुरुतेडर्थयुक्तान्‌ ॥ 


श्रीयुगलकरिशोरदासज्ञी साक्षात्‌ कछ्णा की ही मूर्ति हैँ। वे उन 
अनाथ छात्रो के लिए जो पढ़ना तो चाहते थे, किन्तु अर्थ के अभाव मे 
निराश होकर इधर उधर भठकते होते अथवा अतिशय कष्टों का सामना 
करते द्वोते उन्हे ब्वत्ति की व्यवस्था करके पढ़वाते हैं । इस प्रकार थे उन्हें 
सफल मनारथ बनाते हैं । 


१३ 
भर्व्य मदद भारतराजधान्या पुरीन्द्रप्रस्येडद्भुतरामणीयमू । 
लक्ष्मीपतेनन्द्रिमद्वितीय निर्मापितं येन कल्लामिरामम्‌ || 


आपन ( श्रीयुगलकिशोरदासजो ने ) भारत की र/जधानी दिल्‍ली नगरी 
में एक सुन्दर, विशाल, अदूभुत रमणीयता युक्त एवं अद्वितीय कला पूर्ण 
श्री लक्ष्मीनारायण जी का मन्दिर बनवाया है । 


(:-# .) 
१४ 
श्रजेविदृन्दावनमस्यकीतिं: कलिन्दजायाः पुलिने3तिसम्ये । 
म्राजतसुम्श्वाटकचा रुख राधापतेमेन्द्रिमस्ति पुण्यपृ॥ 


ब्रजयाम मे श्रीववन्दावन के भीतर यमुना जो के अति र्मणीय तट पर 
राधापति भगवान श्रीकृष्ण का परम पावन मन्दिर जो कि चमकते चौराद्ों 
ओऔर सुन्दर शड्ो से युक्त हैं, आपकी ही उप्ज्दल कीर्ति है । 
१५ 
श्रीविश्वेश्वरमन्द्रि सुरुचिरं काश्या विशाल नव॑ 
भक्तया दर्शनकारिणा जनिमता लम्यावकारश सदा 
आयप्राक्तनसंस्क्ृते. सुशरणं गद्डाम्ममा क्ञालित 
येनाकारि सुघोषित स्यू तिविदा सामस्येजुःसुलवैः । 
काशीपुरी मे (हिन्दू विश्वविद्यालय के प्रागण मे ) श्रीविश्वनाथजी 
के एक नवीन और विशाल सुन्दर मन्दिर का निर्माण आपने ही कराया 
है। यह मन्दिर आययों' की पुरानी संस्कृति की शरण है। गड्ढा की नहर 
अपने जल से इस मन्दिर को धोती रहती है। इसमे भक्ति भाव से दशेन 
पाने के इच्छुक बहुत अविक जनो के लिए एक साथ ही दशेन प्रोप्त काने 
योग्य पर्याप्त स्थान सुल्लभ दे । यद मन्दिर बैदिको के ऋकू, साम और यजु- 
बंदो की उत्तम स्तुतियों से सदा ही घोषित रहता है । 
१६ 
प्रवासिनामाश्रयमिच्छेता यः कु निवास ऋृतसुव्यवस्थाम्‌ 
उद्यानरस्यामथ धर्मशालामकल्पयलो रहिताय धीमान । 
आर, आपने लोकदित की भोवना से टिकने के लिए स्थान को 
खोज करने वाले परदेशियों को टिकाने के लिए ऐसी धर्मशाला वनत्रा दी 


है, जहाँ यात्रियो के सुख-सुविधा की बहुत द्वी सुद्र व्यवस्था है ।,उसमे 
उणान्न के होने से उसकी शोभा देखते ही बनती हैं। 


( ४६) 
५७ 


सनातन रक्षितुमेव धर्म गृहीतरेह: प्रतिभाति योड्यप्‌ । 
तीर्थेष्वतानीन नवमन्द्रारि धर्मोपदेशस्य च सुब्यवस्था4 ॥ 


ऐसा जान पड़ता है कि आप सनातन धस की रक्या करने के लिए ही 
शरीर घारण 'किये हुए है ॥ तेभी तो आपने ' तीर्थो' मे लये नये मन्दिर 
बनवाये है, और उन्मे' घमोपदेश कीं सु द्र' व्यवस्था - कराई है'। ( 


श्ण 


ततो छितीयो विदुषा बरेण्यों घीराग्रणी' श्रेष्ठिकुलावतंस, । 
जातो मर्नस्वी गुणवार्नुदा रो रामेश्वपहों निपुणोड्डर्थशांश्ले ॥ 


उनसे छोटे श्रीरामेश्वदासजी विड़ला उत्पन्न हुए है। आप जैसे 
ही विद्वानों मे श्रे है, 'वैसे हो 'धीर जनों के अगुआ भी हैं.। सेठ शिव 
नारायण दास जी के वश के तो आप. आभूषण ही हैं। आप स्त्रय मनस्त्री 


उत्तम गुणों से युक्त और उदार होते हुए अथशाख््र के बहुत बढ़े जानकोर 
भी है । ; 
पी न के 
डे गु हि कु २ |। हः हे 
अमृनाहास्मन्यतुलादरेण सुभक्तिमाव विश्वगुरी च यो वा । 
श्रीमालबीये जगतो वरिष्ठे खदेशसेबाभिरतों -मनोपी ॥ 


अनुपम आदर के साथ महात्मा गान्यी मे 'तथा जिश्व के गुरु और 
जगत मे वरिए्ठ श्री मालवीय जो मे आप को उत्तर 'मक्ति थो। अपने देश 
की सेवा में लगे हुए आप मनीपी हू ! 


२०0 
सम्मानिता नेढगणा अनेन प्राज्यैवनर्देशसु निध्नताथम्‌ । 
योलोकसेवाविनियोगपेव महोपयोग मजुतेड्थराशे: ॥ 


अपने देश की स्वाधीनता के लिए आपने प्रचुर धन्न के छारा नेताओ 
की सम्मानित क्षिया है। लोक सेवा मे धन का, ठयय करना ही आप 
उसका सबसे बड़ा उपयोग मानते हैं। , 


( ७) 
२१ 


समुन्नतेः कारणमौलिभूते यो देशसेत्राव्यवसायबृद्धी । 
मत्वाथ तत्राभिरवातिपश्चिल्लोकैस्तु सर्वे: परिगीतकीर्ति ॥ 


समुन्नति का स्वश्र 9 कारण देश सेवा और व्यवसाय वृद्धि को मान 
कर आप उनमे लगे रहते हँ। अत' समस्त जनता दाग आप के यश का 
गान किया गया है। 


श्र 


तस्याथ राज्ञत्तनयस्ततीयो गुणोदथेः पुर्णकलः शशीब । 
नाम्ता घनश्याम इति प्रसिद्द प्रमोद्यन्‌ स्ताचरितैजनीधान॥ 


इनके वाद तीसरे पुत्र श्रीधनश्यामदास विडला उत्पन्न हुए। जैपे 
समुद्र से सम्पुर्ण कलाओ से युक्त चन्द्रमा उत्पन्त हुआ था, बेसे ही गुणों 
के समुद्र श्रीवलदेवदासली से ये अपने सौम्य ओचरणों से जनता को 
आद्वादित करते हुए उसनन्‍न हुए । 


ब्३े 
स्वाध्यायसलग्तमना: स्पक्रीयवाल्येडपि सब्ज्ञानविवेकपूर्ण! । 
यो धारणासल्रतिभोपपत्नो मनस्विवर्यः कुशह्मः क्रियासु ॥ 


श्रीधनश्यामदासजी का मन स्वाध्याय मे सतत लगा रहा, इससे अपने 
बचपन में ही वे उत्तम ज्ञान और भले बुरे के विवेक से पूर्ण हो गये थे । 
फत्नतः घारणा और उत्तम प्रतिभा से प्राप्त मनरिबता से उन्हें कार्य से 
कुशलता मिली दे | 


] 


२४ 
अनेकविद्यासु ऋतश्रमः सन्‌ भाषासु मुख्यासु च सप्रवीण । 
स्वल्पेन कालेन मुधीश्वराणामग्रेसरोडमुद्यशसा परीत ॥ 


अनेक विद्याओ में इन्होने जो श्रम कियो है, इससे ये देश विदेश 
की मुख्य भापाओ में अच्छी तरह प्रवीण वन गग्रे दे । बहुत थोड़े दी समय 


( ८5 ) 
मे ये यश के साथ द्वी साथ बड़े बड़े विद्वानों के बीच प्रथम स्थान प्राप्त 
करने वाले भी हो गये दें । 
र५्‌ 
यो रोजनीतौ सुतरा प्रत्रीगस्तथाथंशाल्ष निपुणः कृतीशः । 
बाग्मी सता सानयिता च मान्य: शान्तो महान धीरतमोडसि लोके ॥ 


ये राजनीति से परिढत, अर्थशाद्ष मे निपुण, कृती लोगो मे श्रेष्ठ, 
अच्छे बत्ता और सज्ननो के सम्मान करने वाले हैं। जनता भी इनका 


आदर करती है। फलतः लोक में ये शान्त, मद्दान और अतिशय धोर 
माने जाते हैं । 


२६ 
द्वीपान्तरीये: सह भारतस्था. वाशणिज्यसम्बन्धमकल्पयथः । 
सेवा च देशस्य ययोत्तमा भूत्समुक्नतिविस्मयकारिणी च ॥ 
भारत मे रहते हुए आपने विदेशियों के साथ व्यापार का सम्बन्ध 
स्थापित किया । इससे ( व्यापार सम्बन्ध के म्थापित किये जाने से ) 
देश की तो उत्तम सेवा हुई ही, आश्चर्यजनक समुन्नति भो हुई । 
ही ' 
भक्त्या च गास्मीयसुयोग्यताम्या स्वदेशसंवात्रतसम्रव॒त्या । 
अभूल्फुरत्संप्रतिपन्‍्नबुछू्या महात्मनः स्नेहसुधासुपात्रमू॥ 


अपनी भक्ति, गन्भीरता, उत्तम योग्यता, अपने देश की सेवा के लिए 
न्त की लगन, और फड़कती हुई प्रतिपन्न बुद्धि के कारण ये महात्मा गावी 
की स्नेहसुधा के उत्तम पात्र बन गये थे । 
सर्द 
श्रीमालत्रीयो5पि जगदुगुरुय गुणैरमीभिः परिमण्डितान्म । 
मेने सदा सर्यजनोपकारक्रियाप्रजृत्त हृदय स्वमेव ॥ 


जगत के गुरु श्रीमालबीय महाराज भी इनके उन्हीं ( पूर्वोक्त ) गुणों 


( ६ ) 


से भूपित द्वोने से इन्हें सदा समस्त जनता के उपकार कार्य में लग हुआ 
अपना हय द्वी मानते थे | 


र६ 


यदीयगेह झ्िल नेदयर्गक्षेत्र प्रशत्त॑ सममूच्तानीमू । 
स्वतन्त्रतान्दोलनयुद्धकाले कर्तु च पारस्परिक विमशंम्‌ ॥| 


उन दिनों, ज़व कि स्वतन्त्रता प्राप्ति के लिए सबप छिड्डा हआ था 
पारस्परिक मन्त्रणाओं के लिये आपका गृह नेताओं के मिलने जलने का 
एक उत्तम स्थान माना जाता था | 


३० 
स्तन्त्रतान्दा लनसम्पराये प्रवृत्ततोफ़ान सह नेद्प्र्गान 
प्रोज्यैवनेयें: सतत सिपेवे राणाग्रताप हि पुरेव भामाः ! 


सतस्त्रगा आनोलन सबन्वी लडाई में जा जनता लगी हुई थी अथवा 
जो नेतागण लगे हुए थे, उन सभी की आप न प्रचुर धन से सेवा की है । 
जैसे पहले मुगलो के साथ युद्ध के समय प्रचुर वन द्वारा महाराणा प्रताप 
की सेवा भामा साह ने की थी । 


रे 
59 


आज्ञीवन शप्टरपिता यदीय सद्माध्यवात्सीद्रचिर महात्मा । 
सपृज्यसान परया सुमक्त्यां तदुत्तम सम्प्रति तीथमास्ते ॥ 


राष्ट्रविता महात्मा गारवीजी ( खतव्त्ता श्राप्ति के वाद से ) बीत्रन के 
अन्तिम चरणों तक आप ही के दिल्लीवाले सुर एवं विशाल भवन में 
आपकी परम भक्ति से पृनित होते हुए निवास किये थे। बढ उत्तम 
भवन आज तीर्थ स्थान है। 


ब्रर 
इ्ब्‌ 


स वल्लमो नीतिमता महिठों यमात्मवन्धु बुबुधे समिन्नम्‌ | 
यश्वांसक्त्‌ समदि लब्बकीतिरनाव' सदस्यों बहुमानपूर्वम्‌ ॥ 


( १० ) 


राजनीतिज्ञों में अतिशय महान श्रीवल्लमभाई पटेल आपको अपना 
अभिन्न मित्र मानते थे। आप ससम्मान अनेक बोर संसद के सदस्य 
बनाये गये थे जहों आपने पूण यश प्राप्त किया था । 


३३ 
यः साम्प्रतं॑ राष्ट्रपते: प्रसाद॑ सम्मानपूृ्_ लभते कृतीश: । 
य॑ चानिश सांधुमति प्रधानमन्त्री खबन्‍्धुं मनुते गुणज्षः ॥ 


वर्तमान समय मे राष्ट्रपति की सम्मान सहित प्रसन्नतोी आपने प्राप्त 
की है क्योकि आप क्ृतियों में श्रेष्ठ जो ठहरे। देश के प्रधानमन्त्री 
श्रीनेहरूजी गुणियों के पारखी हैं, साधुमतिवाले आपको अपना 
द्वी मानते हैं। 


३४ 
गुरु: प्रवाहे बचसा मनरवी गम्भीरतायामुदधिमंहाद्रिः । 
स्थैर्य शिवि: सर्वजनोपकारे यो5भूद्शःपूरितस्बलोकः ॥ 


बाणी की धारा को प्रवाहित करने मे आप साज्षात्‌ महान परिडत 
बृहस्पति ही हैं। आप की गम्भीरता देख कर आप को समुद्र द्वी मानना 
पड़ता है। आप की स्थिरता ऐसी है. कि आप उत्तुज्झाय भृधर जान पड़ते 
हैं। समस्त जनता के उपकार करने मे आप महाराजा शिवि ही हैं। इस 
प्रकार आपने अपने यश से लोको को भर दिया है । 


श्श 
यत्कीतिचन्द्रो दिवसे दिनेशसम्पकमैत्याप्यतुल्प्र काश: । 
सितीक्ृतो येन बिलक्षणेन दिवानिश भाति समग्रलोकः ॥ 
आपके कीति चन्द्र का प्रकाश दिन मे दिनेश के संपव को पाकर 


झपनी सानी नही रखता है। आपकी कीति के उस विलक्षण चन्द्रमा 
द्वारा उज्ज्वल किए गए सभी लोक दिन और रात चमचमाते रहते हैं । 


( ११ ) 


३६ 
यदूदेशसेबाप्रणयो नितान्त॑ श्लाघ्यः सतां प्रीतिकरः शशीब : 
धमंत्य वा स्व्रीयसुसरक्षतेश्व त्यागों दि रक्षार्थमदों मद्दीयान्‌॥ 


देश की सेवा मे आपका प्रेम नितान्त श्लाधनीय है। चन्द्रमा के 
समान सब्जनो का आह्वादक भी हैं | धम ओर अपनी उत्तम ससकृति की 
रक्षा के लिए आपका त्याग अतिशय महान है । 


३७ 


खजस्मभूमौ पुरि थः पिलान्या योग्यैरुपाध्यायगणौरुपेतमू 
शिष्येश्व संस्थापितवान सुविद्यापी् हि सर्वागमसबिभागम्‌ ॥ 


आपने अपनी जन्‍्नभूमि पिलानी मे अपने-अपने विपयो में सुयोग्य 
अध्यापका एवं शिष्यों से सेवित सुदर विद्यापीठ की स्थापना की है, जिसमे 
प्रत्येक शास्र का अलग अलग विभांग खोला गया है | 


डे 


तस्यानुजः सौम्यगुणाकरो5भृदूवपु:प्रभानिजितमन्मथभ्री: । 
बाचा सुधाभाविवय्रेव लोकानन्द्मअदों यो छुजमाहनाख्यः॥ 


श्रीवनश्यामदासजी के अलुज श्रीवृजमोदनदासली बविड़ला हें । 
आप भी सौम्य गुणों के ओकार ही है । आप के शरीर की शोभा स 
कामदेव की शोभा ह्वार मानती है। अपनी अम्बृतमयी वाणी से आप 
लोगों को आनन्द के देने वाले हैं । 


३६ 
वाग्देवता यस्य मुखारबिन्दे कताधिवरासेव विभाति भव्या। 
प्रश्ञावता संसद लब्धकीतियोंडर्य गुणः स्त्रे: सुधियो5घिशेते ॥ 


ऐसा जान पडता है. कि आपके मुखक्मल में निवास करती हुई 
सरस्वती अपनी दीपि फैला रही है। विद्वानों के समाज में आपने पर्याप्त 
जे ने गणों होगा विद्योनों मे र्मते हे । 

यश अजेन किया है। अथवा आप अपने गुणों होगा विह्वोनो मे स्मते हे 


( ६२ ) 
१० 


मनस्विता सद्दिनयोपपन्ना सत्येन साक मधुरा च बाणी। 
ज्ञानं विवेकेन सहास्ति यस्मिन्‌ त्यागाय सर्वार्थपरिग्रहो5पि ॥ 


आपमे रहनेवाला जो पाठित्य है, वह सज्जनों के प्रति विनय से युक्त 
है। आप की मीठी वाणी सत्य का साथ नहीं छोड़ती है । आप का ज्ञान 
विवेक के साथ साथ उद्भासित रहता है। सब प्रकार के अर्थो' का जो 
आप अजंन करते हैं, बह त्याग के लिये हो करते हैं। 
४२ 
यो राजनीती निखिलेडथंशाल्ने निगृह़तत्व परम रहत्यम्‌ । 
सवेदयन्‌ सर्वसुधीगणाना महोपकारं सतत॑ बिधत्ते ॥ 


आप राजनीति कित्रा सम्पूरों अभ्रशासत्र मे व्तेसान परम रहस्य को, 
जिसकी यथोर्थता किसी पर प्रकट नहीं है, खोल कर रख देते हैँ। इस 
प्रकार पणिडित वगे का आप सतव महान उपकार करते हैं। 


४२ 
उद्योगिना यो भुवि कर्मठाना मेवाविना ज्ञोनवतत सक् च | 
आदशेभूत' परिणामबुद्धि; स्वदेशसेवबाब्रतिना वरीयान्‌॥ 
आप इस घरती पर कर्मठ उ्योगियों एवं मेधा तथा ज्ञॉन से सम्पन्न 
महापुरुषो मे आदश स्घरूप हैं। आपडो बुद्धि परिणामदर्शिनी है. । जो 
लोग स्वदेशसेवो के ब्रती हैं, उनमे आप श्रेष्ठ हैं । 
४३ 
यः स्वीयकीर्तिब्रजचारुचन्द्रमरीविभि: सत्र ऊुलकैरव॑ तत्‌ । 
० क रे ० 
विभास्यमानं कुरुते विपश्चिद्द्विरेफ्वून्दरुपसेव्यमानम्‌ ॥ 


जैसे चन्द्रमा अपनी मनोहर किरणों से छुपुद को विभासित कसा है 
और भोरे उसके ( छुमुद के ) निकट छुड़ कर उसको सेवा करते हैं वैसे 
ही आप भी अपने कुल को विभासित करते है । और विद्वानो को समुदाय 
आप के आश्रय मे ओकर आनन्द अनुभव करता है । 


( ९१३ ) 
श्र 
तत' सुत्रीशी विविधागप्तज्नी सुवुद्धिमन्ती गुणिनापुद्रारी। 
स्वदेशसेबोन्नतिमार्गविज्ञौ रामेश्वरीयौ तनयावभूताम्‌ ॥ 


अनन्तर श्रीरामेश्वरदामजी के श्रेष्ठ विद्ठान अनेक शा्ो के जानकार, 
उत्तमवुद्धि वाले, गुणियों में उदार कहे जाने वाले अपने देश की सेवा और 
उन्नति के मार्ग के पूरे जानकार दो लड़के उत्पन्न हुए । 


डर 


श्रीमाधवस्तत्र गिरा च काना स्रियां विभत्या मद्वितः सुमेघा३ । 
धीरोडथंशास्रत्य च राजनीते रहस्यवेदी प्रथितो जगत्याम्‌।॥ 


इल दोनों में प्रथम श्रोपताववदास विडता इस नाम से संसार में 
प्रसिद्ध हुए हैं । आप अपनी त्राणी, कान्ति, श्री और उत्तम बिभूति से 
सबके आदर के पात्र हुए हैं। आपकी सेवा शक्ति साइनीय है। आप 
बढ़े धीर और अर्थशास्र एन राजनीति के रहस्यों के ज्ञानकार मी हैं । 


४६३ 
तक: स्वक्रीगेरथ तथ्यभतेः परोक्तिमातद्हरिवलोयान । 
भूदापि बाग्मिनेतु सुद्धााभि' समस्तलोकप्रियता प्रयातः ॥ 


यद्यपि आपके अफऊास्य तथ्यभूत तक उसी प्रकार दूसरों की उक्तियों 
को चोर फाड कर रब देते है जैसे सिह हाथी के मस्तक को ती भी आप 
झपनी सीठो वोली के कारण सब होगें के प्रिय वन चुके है । 


४७ 
गजाननोडन्यो गएपप्रसादाव जातस्‍्तव॑ शादित्र दिव्यमूर्ति: । 
श्ल्ाध्येर्जनानन्दकरैरुपतो। गुणेः स्वक्रीयेयेशसावदातः ॥ 


ऐसा जान पडता है कि गणेशज्ों के प्रसाद से विव्य मूृत्तियाले 
गजाननदासजों बिडला माधवदासजी के अनुजहप में गणेशज्ञो के अंश 


( ए४ )) 


से ही उत्पन्न हुए हैं। आप लगता को आनन्दित बनानेवाले सराहनीय 
गुणों से युक्त होते हुए-अपनी कीर्तियों सेलअव्दात-हैं-। - - 


दा 
है| 


४डेण 


ब्यायांत्‌ घनश्यामसुत॒ स्फुरद्धीरभृत्सुकोतिः स्वपितेव सौम्यः | 
लक्ष्मीनिवासेत्यभिधो जगत्यामन्वथ्नामा मतिमान्‌ गुणज'॥ 


श्रीधनश्यामदासजी के बढ़े लड़के का लौकिक नाम भर्थानुमार हो 
#लक्षीनिवास” ऐसा निश्चित हुआ था। आप में फड़कती हुई बुद्धि, 
उत्तम कीति और अपने पिता की भाँवि सौम्य स्वभाव तो हैं द्वी, आप 
स्वयं मतिमान होते हुए गुण की पहचोन करनेवाले भी हैं । 
४६ 
भाषान्तरास्ण्यचरो मृगेद्रों विद्यासुर्धास्भोनिधिपारगामी । 
सहारथंशास्त्रेण च राजनीती पर॑ प्रवीणः कुशल: क्रियासु॥ 
श्री लद्पी निवासजों भिन्न-भिन्न भोषाओ में उसी प्रकार विचरण करते 
हैं जैसे विभिन्न अस्य्यो में मगेद्द विचरता रहता है। विद्याहपी अम्रत के 
समुद्र के पोर तक को थे देखे हुए है। अथशाज्र के साथ राजनोति में 
परम प्रवीण द्वोते हुए वे बढ़े ही कमेठ भो हैं । _ 
पू० 


कुल्ञोचिताचारविधानदक्ष: परोपकारप्रणयी विनम्र । 
स्वदेशसेवात्रतशुद्धभाव:.. शिक्षोविकासाथंकृतप्रचार ॥ 


आप अपने छुल के योग्य आचरण और नियम में दक्ष दोते हुए 
परोपकार के प्रेमी, विनम्र, स्वदेशसेवा के ब्रत में पवित्र भाववाले और 
शिक्षा के विकास के लिए समुचित प्रचार कर चुकनेवाले हैं। _ 
हर 


जातो गुणानां भुत्रि दुलेभाना पात्र द्ितीयोडथ सुतो यशल्ली । 
सद्दामति: कृष्णकुमारनामा गृइन्‌ स्वकान्त्या नररत्नलक्ंम ॥ 


( १४ ) 


उनके ( श्रीघनश्यामदासजी के ) दूसरे यशत्वो पुत्र धरती पर दुर्लभ 
गुर्णा के पात्र उत्पन्न हुए है | उन मद्दामति का नाम श्रोकृष्णकुमार विड़ला 
है। उनके शरीर की क्रान्ति ऐसी दे कि उनमें उत्तम मनुष्यों के सभी 
लक्षण पाये जाते हैं । 


श्रे 


मेवाविना ज्ञानवता वरेण्य आदरोभूतः परिणामबुद्धिः | 
स्वदेशसेवात्रतिना वरीयानगाघधी;. स्रतिमोपपत्न; ॥| 


श्री कष्णकुमार विड़ला मेधा और ज्ञान से सम्पन्न व्यक्तियों में उत्तम 
माने गये दूँ । ये ( भारत के तरुणो के ) आदशे स्वरुप हैँ। इनकी बुद्धि 
सदा परिणाम की ओर लगी रहती दै। अपने देश की सेवा का अत लेने 
वाले व्र्याक्तयों में आप सर्वोत्तम हँ। आप ऐसी उत्तम प्रतिमा से सम्पन्न 
हैं कि आपकी बुद्धि अथाह जान पढ़ती है । 


३ 


यः सुद्धत स्वेनन प्रहृत्या ब्रुते च गम्भीरतया महदाब्चि: । 
तत््वाथेदटी च समस्तविद्दूववन्द स्वम॒त्या पर्यातिशेतें ॥ 


घांदे कोई भी हो लेकिन श्री ऋष्णऊुमारज़ो उससे जब बात फरते हैं, 
तथ स्वभाव ही से मधुर वचन द्वी बोलते हूँ । आप में इतनी गम्भीरता दें. 
कि उसके होते आप महासमुद्र जान पड़ते हँ। आपकी सूक्ष्म मति 
तत्वार्थ के सममने मे समस्त विद्वत्समभाल से बढ़ी चढ़ो दै। 


५ 
र्ताकर इवैतस्मिन वंशे सदगुणभूषिता। 
रत्नवत्‌ सनन्‍्तति: सर्वा दिड्मात्रमुद्तिम्मया ॥ 
यह बिडला वंश रत्नाकर के समान है। इस वंश की सम्पूर्ण सतति 
सदूगुणों से भूषित एवं रत्नतुल्य है। यदाँ उन सबका विस्तार से बन न 


फर थोड़े में दी किया गया है । 
॥ शुमम्‌ ॥ 


पमपृछ-फक्तक्त 


ता उत्यदानकीरअषियवरभीयनश्यायटासबिद्लात्यज- 
श्रौकृष्णक्मारविडलामहेदयस्य मद्ठलमयकर- 
कपलयोरिदं गान्धिचरितमदा काव्य 


ससतनेहं समरप्यते | 


तदीयगुभेषिणा 2. पि 
भेरकटियायजम्‌, | हु 


वसन्तपच्मी साधशाणशमांत्रिश्रेष 
स० २०१९ वि० 


[०0 #१ | 
श्रागान्चचारतम 
[ प्रथमः सर्गः ] 
यस्याडिपघस्मरणं विश्नत्रावध्वान्तदिवाकरः । 
हेरम्बः सिद्धिसदनः प्रीतः कामान्स वर्षतात्‌ ॥१ 
नम; प्रमकल्याणसन्दोहामतवर्पिणे । 
श्रीमद्गान्धिपददन्दराजीवाय सुशर्मणे ॥२ 
यत्स्नेहकारुण्यसुधाभिपेको मतल्लीमसं मे हृदयं विशुद्धमू । 
चकार तो साम्वशिवोपमानों प्रेम्णा च मकत्या पितरों नतोअस्मि ॥३े 
यदीयपादाम्बुजमेत्य जाता; शिष्या! सुमन्दा अपि कोविदेन्द्रा! | 
विश्वेधरं तो शिववालक॑ च बन्दे गुरू तो करुणैकमूर्ता ॥४ 
महात्मन/ क्‍्वातिमहचरित्रमगाधसिन्धूपममद्धितीयम्‌ । 
क्वा5हं भृर्श मन्दमतिन गन्तुं तत्पारमीशो5रुय बिना क्ृपामिः ॥५ 
सत्यत्रत सत्यमभूद्‌ यदीय॑ सर्वेप्वहिंसात्मकमेकरूपम्‌ । 
यज्ज्ञानराशि! सवितेव लोकप्रकाशकोअसो जयतान्महोत्मा ॥९ 
न यस्य शज्रुन च मित्रमेव समस्य सर्वत्र विशुद्धुद्धो 
लोकोपकाखतिनो न तस्य ततोअतिरिक्त' किमपि स्वमिष्टम्‌ ॥७ 


१--कृपाभिरित्यत्र बहुत्व कृपागतानेकत्वप्रदर्गनाथम्‌ । 
२--सत्यत्रतमिति-सत्यस्य ब्रत सत्यत्नत तत्सत्यमभूदिति भाव: । 
३--सवंत्र प्रसिद्दया महात्मेति पदेन भगवतो गान्धेग्न हराम्‌ । 


२ प्रथम: सगे; 
सदा सदाचारसमर्थकस्य कदा कद्राचारनिषेधनं न! 
मन्ये स मित्रं च रिपुस्तदीयों यो तत्संदाचारक्ृतो मवेताम ॥॥८ 
अनन्तगाम्भीयंदयासमुद्रे यस्मिंखिलोकी सकला ममज़ | 
अभूदसों करोडपि जनो न तत्र लब्धावकाशों नितरां न रेजे ॥९ 
यो लोकसेवात्रतमेव धर्म सारं श्रतीनां सममंस्त नित्यम्‌ । 
स्वयं तथा कतमभिप्रवृत्तः स दीनवन्धुनयतान्मुनीन्द ॥१० 
शान्तिमनस्थेव न यस्य शुद्धे सुधामयी दाच्यपि शोभते सा । 
वपुर्हि नो भूतभवं चसाक्षात्‌ शान्तिः परा सोथ्यतु नो महात्मा ॥१ १ 
क्षमा धरित््या इव साघुदत्तेरभूद्धि भूंमृदृर्गणवन्दिताब्स्य । 
सिन्धोरिवान्तः पर्येसीववहद स्तस्मिन्‌ क्ुधोनात्मगतिः कदापि ॥ १२ 
विश्व समुत्पाथ तदीयरक्षाभरं वभार स्वयमेव धाता । 
यदा भवत्यत्र तदव्यवस्था तदाभिग्रह्मति तनुं तदथय्‌ ॥१ २ 





“ 7--सदाचारक्कती इत्यत्र कृन्तरति करोत्योस्तुल्य रूपम्‌ । 


२--यस्मिन्महात्मनि इति शेष: । मसज्ज इति परोक्षे लिद । परोक्षत्व॑ 
च्‌ देशतः कालतश्र भवति । अन देशव्यवधाने .परोक्षवम्‌ । एवमेव अन्यत्रा- 
प्यूह्यम्‌ | 
३--प्ृभूदुगरण: राजभिः परवतेश्र वन्दितेति । 
' ४--अन्तःपय सि इत्यत्र “अंब्यय॑ विभक्ति ! इति सूुत्रेश अन्तः 
दब्देनाव्ययेन विभवत्यर्थ समासः ' 


५-यथाप्नमिः स्वमम्रित्वरू्प॑ विहायेव जलान्तः प्रविशति तथा 
क्र घोडपि तदन्त. प्रवेशे स्व रूप॑ विहाय गान्तरूपाश्रयगम्‌ इति भाव: । 


श्रीगान्विचरिते इ 
विलोक्य हिंसामिर्च जनानां सर्वत्र मिथ्याव्यवसायबृत्तिम । 
प्रतारणाश्वातिबलेः समन्ताद विमद्र मानानपि दीनसत्त्वान ॥१४ 
चछुपा विशुष्यद्दनान्‌ जनांश्च परक्षीणकायान्‌ रूतः शिक्ष श्र | 
विवाससः सी बनिभिश्च निःस्वानम्यर्टितान क्वापि च दीनवृत्तान्‌ ॥ 
चिरूुच तद्वारतवर्पमित्य॑ वेदेशिकाधीनमसब्पीडमस । 
विल॒ण्टितं स्वार्थिभिरामिपस्य पिण्डं यथा हिंखगणेः प्रकामम्‌ ॥ 
३त्य॑ प्रजानां कदन समन्ताद गयवां विधातज्च सतीत्वक्ोपम्‌ | 
अथमराज्यं बिवत पूथिव्यां तद रक्षितुं चिन्तितवान्‌ विधाता ॥१७ 
सतां च॑ परस्य च रक्षणाथ युगे युगे मे तनुधारणं वे | 
इति प्रतिज्ञा छु झृता मया सा तथा विधातुं समयोउ्धुनायम्‌ [१८ 
ततो ब्रिश्युर्दिव्यहशा विशृश्य स्थान तदह मनसा स्वयम्भः | 
महीतले सोथ्यतरीतुऋमो विनिश्चितं गुजरमेव चक्र ॥१९ 
पुरा हरियंत्र सुभक्तवर्य त्यागेकरमूर्ति तपसि प्रवृत्तम्‌ । 


दिवीव श॒क्र' परि सम्पठोद्य थींरं सुदामानमथाम्यपिज्चत्‌ ॥२० 





१--विलोक्येत्यत्न श्रग्रिमग्लोकस्य ल्लुवाविशुष्यद्वदनेत्यादीना चकारे- 
५ पु 
णानुकपणात्‌ तत्रान्वयः | हीनसल्वानु दुर्वलान विमद्य मानातु पीड्यमानान्‌ । 
२--हिखिगरणो' श्रामिपस्थ पिण्डमिव वंदेशिकेरसह्मपीडम भारतम्‌ 
विलुण्ठित विलोक्य्ेति पूर्वशान्वय* 4 
३--सता च धर्मस्य चेत्यत चकारद्वय प्रत्येक रक्षणक्रियायामस्वय- 
लाभार्थम्‌ । 


४ प्रथमः सर्ग, 
ततो जगत्यां प्रथितं सुदामापुरीति नाम्नोत्तमतीर्थमासीत । 
पश्चाद विदेशागतलोकसंगात्‌ तत्‌ पोस्पूवे किल बन्द॑राहम्‌ ॥२१ 
तत्रावसत्‌ श्रेष्ठिकुलावतंसः श्रीकर्मचन्द्रः सुग्रहीतनामा । 
जगत्‌ सितं कम्मेमिरस्य जात॑ नामाहुरन्वर्थभतों तु छोका। २२ 
स॒राजकोटधिपतेरमात्यपदे वृतों नीतिमतां वरिष्ठ । 
यदीयहस्ते उृपति! स्व॒राज्यभारं समप्योथ सुखी वूव ।॥२३ 
पत्यस्य नीलाम्बुजचारुनेत्रा शुचिस्मिता शीलवतीषु धन्‍्या । 
पतित्रता मूर्तिमतीव लक्ष्मीमंत प्रिया प्रेमनिधिवंभूव ॥२४ 
समृद्धमूजंस्वलमात्मतेनों बोहूँ समर्था पतिदेवता सा । 
गड़ व शम्मोरिति विश्वरूपः स्वांशेन तब्रावतरीतुमेषीत्‌ ॥२५ 
भत्राहितं साथ दधार देवी पूतात्मना संभृतमिद्धतेजः । 
पूर्वा हरित्‌ चन्द्रमिवाद्वितीयम्‌ छोकोन्‌ सदा दर्शयितु स्वमार्गान्‌ ॥ 
उदीयमानेन यथेन्दुना द्योस्पोस्णांशुप्रभया यथेन्द्री । 
हरित्तथा तेन रराज तन्वी गर्भेण राजत्कनकप्रभा सा ॥२७ 


१--वंदेशिके: सुदामापुर्या पोरबन्दर इति नाम कृतम्‌ । किलेति 
प्रसिद्यो 


२--प्रेमनिधिरिति विशेषण मातुरुपनामेति च। 
३--विलक्षणाह्वादकारित्वेन प्रसिद्चन्नद्धादुत्कष॑ द्योतयितुमह्विती- 
येति पदोषादानम्‌ । 


४--लोकानु सदा दर्शायितु स्वमार्यात्र इत्यस्य स्वकतंव्यमार्गोपदेणं 
कतु मिति भावः। 


श्रीगान्धिचरिते भर 

ततो ग्रहैः सौम्यसितेज्यभौमेः केन्द्र स्थितेभाग्यव्ता वरेण्यम्‌ | 
सुखेन साध्वी सुषुवेध्कवन्धुं मायेवे पुत्र जगतो हिंताय ॥२८ 
तस्सन्पहात्मन्यथ जायमाने मन पसादोष्सुभृतां वभूव । 
आकाशगज्मासलिलोपसिक्तो बवो पुगन्धिः पवनस्तदानीम्‌ ॥२९ 
वार बरिनन्देरु सुविक्रमाब्द मास्याथिने विष्णुतियों च कृष्ण | 
सूयोदये भानुरिष द्वितीयो जज्ञे कुमारों जगतां सुखाय ॥॥३० 
सा वीक्ष्य जात॑ बषुपः पभाभि्षिभासयन्त॑ जलुपो निकेतम । 
पदप्रेश्तएं त॑ सृहणीयशोम॑ ननन्द मेने स्वमथों क्ृतार्थम्‌ ॥३१ 
अर सुजन्मा जगतां शिवाय लोकस्य दु!ख शमयेदवश्यम्‌ । 
इति परहष्ठा बबृषुः सुरास्ते पृष्पाण्यहश्या नभसः प्रकामम ॥३२ 
पत्रोड्जनिष्टेत्यमृतायमानां निशम्य गामथपतिजनोक्ताय | 
विवेद किश्विन्न तदा बुवोध चिरान्महानन्दरसाभिमरनः ॥३३ 
सुधोपम श्रावयते जनाय प्रिय सुतस्याथ जनुस्तदानीम । 
जायां सुतं स्वश्व वषुर्विहय नदेयमासीदिह किश्विदस्य ॥३४ 
नंद; प्रहुष्टा नव्वतुनंगुथ्व॒ त॑ तुष्डुबुर्बन्दिगणाः सुवाचः | 
तरिमिन्नमी तथ्यगिरों व्भूवु्न विश्ववन्थो किमपि प्तीपस ॥३४ 

*7 ल-च-सनदश केन्द्रा:। लग्नचतुर्थ सप्तमदशमस्थानाति केक: ।.. 

२--अ्रकंबन्धु भगवन्तं बुद्धेवमित्यर्थ, । 

३--मायादेवीति बुद्धमातुर्वाम । 

४-“अक्भाना वामतो यतिः--बाणः--५-अय,- “गन्द -९--इन्दुः 


“ 5] ६१२४ विक्रमाब्दे आश्विने मासे कष्ऐेपक्षे द्वादशीतिथी सूर्योदये 
महात्मनो जन्मेति भावः । 


६ प्रथमः सर्ग: 

जानन्नजानन्ञपि जन्म तस्य सर्वोदपि छोको नितरां ननन्‍द । 
तदोत्सबश्चान्यधियापि चक्रो हरेविंभूतेम॑हिमेवमारते ॥३६ 
यद्मप्यभूतामपरों सुतो प्राक्‌ तथाप्यम्रुष्य प्रमदातिरेकः । 
किन्त्वस्थ जन्मन्यपरेव काचित्‌ प्रीतिस्तदानीममतापगेव ॥३७ 
ततो विधिज्वैर्विवुधेयंधावद्‌ विशांपतिः स्वात्मंजनातकर्म | 
समभ्पादयामास तदश्रगनक्तः शशीब रेजे नितररां कुमार! ॥३२८ 
महाह रत्नैवेसनादिभिश्च॒सस्पूज्य दैवज्ञससौ द्विजन्मा । 
जातस्य सर्व फलमादिशेति प्रपच्छ धीरो विनयावनम्रः ॥३१९ 
अथ प्रहष्टो विवुधोत्तमोज्सों सुरेधराचा्य इव द्वितीय! । 
भूत भवद्‌ भावि फलश्व सब शिशोः क्रमेशारभतामिधातुम्‌ ॥४० 
लग्ने तुलायां जनुरस्य जातन्तत्र॒ स्थिताः सन्तिग्रहास्त्रयोञ्मी । 
कुजः कविज्ञेश्व शनिर्द्धितीये केतुअतुर्थे प्दने मुख्य ॥४१ 
माने तमो लामगतः सुधांशु भान्ते रविव्योमचराधिनाथः । 
एवं स्थितानां निखिलग्रहणां फलानि स्वाणि वदन्ति तज्ज्ञा; ॥४२ 


१-तस्य सर्वात्मीयतया तत्जन्मजनितानन्दस्य सर्वत्रापि सम्भवातु 
ज्ञानाज्ञानाभ्यामपि तन्निमित्तकोत्सवादेरपि सम्भव इत्यशिप्रायः । 


२-स्वात्मज इति स्वस्थ श्रात्मजः स्वात्मज इति। श्रात्मज 
शब्दस्य पुत्र पर्यायतया न पुनरुक्तिः । नात्रावयवार्थ: । 

३-मदने सप्तमे । 

४--माने दशमे, लाभे--एकाददे, तमः-राहु', मदने--सप्तमे प्रान्ते 
--छादशे, व्योमचराधिनाथ.--सूर्य: । 


गे 


+ 


श्रीगान्धिचरिते छ 
श्यामावदातों रुचिराननोअ्यमाजानुवाहुअ ससुन्नतांसः । 
नसोन्नतः पद्मपलाशनेत्रों विशालवक्षाः सुभगोथ्पराद्न ॥४३े 
व्यतीयुरेतस्य तवात्मजस्य जन्मान्यनन्तानि सहेतुकानि । 
तथेदमग्र 5पिं निमित्तवन्ति भावीनि नात्रास्ति च कर्महेतु : ॥४४ 
पुरास्य नायानि भवन्ति भद्र, जन्मस्यमुष्मिन्नय कर्मजीनि । 
भवेद्य॑ सुत्रवः. सर्वदिव्यगुणाश्रयः सत्यरतस्तपस्ती ॥४+ 
लोकोपकारबवमेतदी ययुदेष्यतीन्दुनेभसी व भूमी |! 
येनाशु सर्वत्र तमो5्पहत्य ज्योत्सनेव शान्तिमनसो5मिरामा ॥४६ 
सस्यत्रतोड्य॑ प्रथितों महात्मा मित्रारितुल्यो जनतानुसेदी । 

स्याद देहिनामात्मसमः सवन्धुः सुरुमोअकिश्वन मानवानाम | |४७ 
विद्याश्च॑तस्रोउस्य हटि स्वतः स्पुर्विमासितास्साज्वरह स्यस्पा, 
यामिर्नितान्त हृव्येज्दसीये ज्योतिज्वलेत्‌ खूपे इवाभिरामम्‌ ॥४८ 








सकल पर नल प नह 
१--सहेतुकातीति-हैतु:--का रख तत्साहितानि किच्चित्कारणमु- 
हिद्येति भाव: । 
२--निमित्तवन्तीति किश्चविन्विमित्तमादाय । 
३--कर्म हेतु.-नहि कतेत केनचित्‌ कर्मणा प्राकृतवदस्थ जन्म | 
'७--कर्मजानि-लोकरक्षादिकर्महेतुकानीतिं भावः । 
५--विद्याश्रतल्न इति । आन्वीक्षिकी त्रयी वाता दण्डनीतिश्र गाश्वती । 
विद्याग्चताश्रतलरस्तु लोकसस्थितिहेतवः इति कामन्दकोक्तेश्नतल्नी विद्या । 
६--तास्वास्य हुंदि पुरुपप्रय्षमच्त रुख स्वतो विभासिता स्थु' । 
भगवतों विभूतित्वात्‌ । 
७--साड रहस्पेति-अ्रद्भानि विक्षादीनि पद तद्रहस्यस्पा | 


८ प्रथमः सर्गः 
भवेन्महाज्ञाननिधिमहात्मा दयाणवो विश्वविभूतिरेष: । 
तरोरिवास्याथ समाप्रवृत्तिमित्रारिवंगें खजति स्वकार्यम्‌॥४९ 


अतीन्द्रियार्थ्रतिपादकोज्सा वेदस्तु धर्म यपमुपादिदेश । 
समाचरेत्‌ त॑ जगतां शिवाय निष्ठा हि धर्म महतां निस्ग! ॥॥२० 


लोभानतेंक्रोधतमोतिहिंसामयेप्ययं॑ गोौतमवद्‌ युगे5स्मिन्‌ । 
लोकानहिंसात्रतमेकधर्म संग्राहयेत्‌. स्वीयतपोमहिम्ना ॥२१ 


सुरेज्यदैत्येज्यकते5र्थशास्त्रे कामन्दकीयेजपि च कौटिलीये । 

प्रकाशयन्‌ वत्म नयस्य गृह दृश्येत लोकैस्ते इवेष धीमान्‌ ॥२५२ 

चराचरं विश्वमसों विधाता ससज यज्ञामवलेन सर्वम्‌। 
नित्यं हरि! पाति च तन्महेशों भ्रसत्यजखश्व कृतव्यवस्थम्‌ ॥२३ 


१--विश्वेति-विश्वस्य भगवतो विष्णोविभृतिः विश्व॑ विष्णुवंघद्‌ 
कारेति विष्णुसहखनामोक्ते: | श्रथ च विश्वस्य संसारस्य विभूतिविभूषणम्‌ । 

२--तरोरिवास्य शचुमित्रयोः तुल्या प्रवृत्ति: । 

३-मित्रत्वारित्वकार्यं_ विदधत्यपि समा प्रवृत्तिनंतन्निमित्तक: कश्नि- 
द्विशेष; । 

४-यदिन्द्रियाग्राह्मम्‌ ततु अतीन्द्रियम्‌ ततृप्रतिपादको वेद एवं नान्‍्यः 
पुरुषक्ृततर्कादि: । 

५--इहातिहिसाया लोभानुतक्रोधतमासि कारणानि। गौतमवत्त्‌ 
बुद्धवत्त । 

६--बाहंस्पत्ये, औद्यनसे, कौटिलीये चार्थशास्त्रे। 

७--तत्तदर्थशाश्रप्रणेतार इव । 


श्रीगान्धिचरिते ९ 
यस्य प्रभावात्‌ धरणि विभर्ति ससागरां साद्रिवनामहीन्द्र! । 
सववान्प्रहर्षीश्च नभो<पि यत्र भराम्यन्ति सर्थेन्दुसमीरभानि ॥५४ 
यन्नामबाहात्म्यमसों पुरारिस्तदात्मभूती नितरामबैति । 
आत्मामृतानन्दमयातुभूतिमात्मेव नान्‍यो निखिल यथावत्‌ ॥३५ 
यद्चिन्तेनानन्दरसाभियग्ना अह्मर्पिसिद्धार्चितपादपत्मा! । 
कोमारभाज! सनकादयस्ते नारायणस्यांशकलामबापु! ॥५६ 
पुरा शिशुहीनकुलोद्भवोअ्यज्ञपोपदेश . समवाप्य सद्धिः । 
ब्द्मात्मंजस्तदगुणगानतोभूदूबर ह्र्पिवर्य/ किल नारदोज्सों ॥१७ 
सुमेस्शेलोपमगुन्नतं॑. स्पादगाधमप्यव्धिप्तम समन्‍्तात्‌ । 
यत्यापंकूटट प्रदहेत वढाशु स्म॒तं सकृत्‌ तूलमिवानलों यत्‌ ।।२८ 
प्रतीपवर्णस्थ च यस्य नाम्नों व्याधोषि वल्मीकमवों जपेन । 

भूत्या कवीनों प्रथमो महात्मा जग्नन्थ रामायणमादिकाव्यम्‌ ॥५९ 
१--नितरा सम्यक्‌ पुरारिरेव श्रबेति वेत्ति--इति तात्पयम्‌ । 
२--यस्य रामनाम्नः चिन्तनात्‌ स्मरणात्‌ । 
३--दृद्गधीगर्भसस्भृत- ! 
४--तदगुणागानमहात्म्यादेव त्रह्मपुत्रता प्राप्य देवषिवर्यो वभूवेति 


भावः । 
हू 
५--एकत्र यच्छदेन पापकूटस्य अ्परत्र च ताम्न" परामणः | 


६--प्रतीपवर्णस्य राम इत्यत्र मरा इत्यस्य जपात्‌ व्याध वाल्मीकि 
रिति प्रसिद् श्राद्य, कविवंभशृव । तदुक्त गोस्वामीतुलसीदासेत रामायणे। 
उलटा नाम जपत जगजाना वाल्मीकि भये बह्य समानता । 


७--सर्वेषा कवीता प्रथम. । कालतो सर्वनातश्न मत्यलोके । 


१० प्रथम: सर्ग: 
भग्नो नितान्तं विषयान्धकूपे पत्याप्युपालम्य ग्रहान्निरस्तः । 
यस्‍्य प्रसादात्‌ तुलसी सुभक्तों रामायणं मानंसमाततान ॥६० 
तद्रामनामाशतविन्दुवर्षरसामितास्वादपरायणः  स्यात्‌ । 
तस्योथ नाम्नो महतीं प्रतिष्ठा निष्ठां च सत्येज्समतां विदध्यात्‌ ॥६१ 
रामेतिंदिव्यास्रवलेन सद्य! स्वतन्त्रयेद भारतवषमेतत्‌ । 
चिरं परायत्तमिद॑ परेभ्यो, विनेव जन्य॑ निखिलाइपूर्णम्‌ ॥६२ 
वँपुर्यदीयं सुषमानिधानस्‌ पश्यन्वचः प्रेममयोपदेशम्‌ । 
भृण्व॑ श्र लोकस्सहसा विम्ुह्य त्‌ तन्‍्मोहनाझ्यो भवितेह् लोके ॥६३ 
कि वा वहुक्त न फलेन विद्ज्नयं विभूतिजंगदीश्वरस्य । 
एतत्समादर्शितमागंगामी श्रेयोडधिगच्छेद्खिल हिं लोकः ॥९४ 
इत्थं जातककोविदेन कथितां वाच॑ सुधावर्षिणी-- 
मानन्दाम्बुधिमम्मया दयितया प्रेमाश्रुपूर्णक्षणे! । 


(१) विषयएव अच्धकूपः तत्रातिमग्नमिति भावः । 

(२) यस्थेति रामनाम्नः । 

(३) भगवतः शम्भोर्मानसे स्थित रामायण विरचयामास । 

(४) रामनाम्नः महती प्रतिष्ठा संस्थापयेदिति भावः । 

(५) नैतदद्यावधि क्वापि दृष्ट यत्‌ सकलसैन्यसाधनादिसमर्थन राज्ञा 
केनापि कदाचिदपि राज्य॑ परित्यक्तम्‌ युद्ध विनेव। इदं सर्व रामनाम्नो 
गास्धेश्व महिम्नः फलमिति भावः। 

(६) वपुस्सौन्दर्यमघुरवचनाभ्यां जगन्मोहनात्‌ मोहन इति नाम । 

(७) श्रखिलमिति श्रेयो विशेषणम्‌ । लोकविशेषणत्वरे तस्य सर्वविध- 
श्रेय:प्राप्त्यर्थ प्रतीति्न स्थात्‌ । 


श्रीगान्धि चरिते 


११ 
साक अ्रष्टिवरों निशम्य विदुर्ध सम्पूज्य रक्तादिभि- 


भेक्त्या त॑ विससर्ण सोडपि परमप्रीतों ययो स्वालयग्र्‌ 


लयग ॥६५ 
शति श्रीगान्धिचरिते श्रीक्षाधुशरणमिश्रविरचिते- 


प्रथम! सर्ग/ समाप्तः | 


गान्धि-चरितिम्‌ 
[ द्वितीयः सर्गः ] 

अथासो वजधे वालश्रन्द्रमा इव प्रत्यह्म । 
प्रचीयमानावववोी.. लोकचतक्षुमहोत्सवः १ 
जानुभ्यों रिज्वमाणोउ्सावलकैराकुल!ः स्वकान । 
वारयन्‌ वारकांस्तद्न्‌ सुझुदे मोदयंश्र तान्‌ ॥२ 
जनोदित॑ वचोअ्स्पष्ट॑ लपन्‌ लीलाधताह्ुलिः । 
स्खलन, रूदन्‌ , हसन्‌ , गच्छन्‌ , रमयामास मातरम (३ 
विशालनयनः श्रीमान्‌ गम्भीरस्मितशोभन! 
हिव्येन महसा रेमे द्वितीय इब वामनः 
कृत चोलादिसंस्कारो भण्डनोद्भासिसुप्रभः 
शाणोल्लीठ्मणे! शोभाममभिपेदे स मोहनः ॥५ 


रमन अीनमान,. 


(७४ 


(१) विषमादि भ्रूमि गच्छन्तं त॑ यथान्ये जना करादिना मा गच्छेति 
वारयन्ति, तथा तानपि करादिचैष्टादिता ध्वनिना च वारयतीति बालाना 
मैसागिकः स्वभाव: । 

(२) जनोदित तथेवोच्चारयतुमिच्छन्‌ श्रस्पष्ट वदन्निति भावः । 
(३) बालत्वादल्पकायत्वाधं अ्लौकिकशरीरप्रभया विगालनयनतया 
इ्यामवरणतिया च वामन इवेति भाव: । 


(४) मातृपितृरजोवीर्याश्रितदोषस्य॒तद्र पगर्भ केशाना च अ्रपसारणात्‌ 
मुण्डनाञच्व शाणोल्लीढमणिवदवर्भासनमिति भाव: । 


श्रीगान्विचरिते १३ 
देवश़कथिते लग्ने विद्यारम्भमवाप्लुबन, । 
रामेति जगहे वर्णों पूर्व शिष्ाननन्तरम ॥६ 
रमन्ते प्राणिनो यत्र यश्चेतेज्वपि सर्वदा । 
रमणाई हिनामात्मा रामो नास्त्यत्र संशय! ॥|७ 
रकारः प्रकृति! शुद्धा मकारः पुरुष: स्मृतः । 
सर्गस्थितिलयास्ताभ्यां सम्भवन्ति निरन्तरय्‌ ॥८ 


अतो रामात्मक विश्व॑ सत्यमेतन्न संशय! । 
तस्मात्‌ सुबुर्द्धयों भक्ता रामनामपरायणा; ॥९ 


प्रेपयिष्यन्‌ गुरोर्दिव्यमाश्रम॑ तनय॑ सुधीः ! 
शिष्योचितमसों धर्म जनकरतमशिक्षयत्‌ ॥१० 
तपसा साध्यते वत्स विद्याध्ययनमुत्तमम्‌ । 
तस्माद विद्यार्थिमिभौव्यं पूरे सम्यक्‌ तपरिवमिः (११ 


(१) परम्परागता लोकस्य पुरातनीय प्रथा यदवालाना प्रथमत. 
क्रियमाणे विद्यारभ्मे राम गति देहि सुमतिमिति वाक्यस्य सर्वप्रथममुपदेण.। 

(२) रामेत्यनयोव॑णयोरेव प्रकृतिपुरुषात्मकत्वमिति भावः ।, 

(३) सुबुद्धित्वस्थ सद्भूक्तिमत्वस्य च सीताशमपदारविन्दनिष्ठेव 
लक्षणम्‌ । 

(४) मातृ-पितृ-कृताभ्यास एवं वाल सन्मार्गे वासन्र मार्ग प्रवततत 
इति भावः । 

(५) विद्या प्राप्ती तप* कारणमू तद्च ग्रुरुण॒ुश्रपण-तह्मचय-पालन रूप, 
विपय वासनादिराहित्यम्चैति भाव- । 


१४ द्वितीय: सगः 
यथाभिन्नघटे तोय॑ क्षणं नाप्यवतिष्ठते । 
तथा सरंन्ध हुदये न विद्या स्थितिमाप्लुते ॥१२ 
ब्रह्मणो नतु वेदस्प वा&5ज्ञा तत्‌ परिपालनम्‌ । 
ब्रह्मचयमिति . भोक्तमायुमेंधामिवर्धनम ॥१३ 
कथमत्रह्मचारी सन्‌ विद्यामाप्तुं भवेदलम्‌ । 
व्यंडि्रगन्तुमिव द्रष्ड्मचत्तुरिव मानवः ॥१४ 
गुशभूषफः शिष्यों विद्यां स्वामवाप्लुयात्‌ । 
तस्मात्‌ विद्यार्थिमिभाव्यं गुस्सेवापरोयणैः ॥१५ 
श्रद्धयाधिगता विद्या गुसरुपादाब्जसेवया । 
येन तस्याक्षयः सा स्याद वर्दधिष्णु! शेवधि! परः ॥१६ 
न तदस्ति जगत्यां यद विद्यया नाधिगम्यते । 
तत्मदातरि करय स्यादवज्ञापपशोरिष ॥१७ 





(१) यथा सच्छिद्रं घटे जल॑ नावतिछठते तथा सरन्ध्र हृदये विद्या न 
स्थति प्राप्नोति | श्रत्त हृदयस्थ सर6न्ध्रता विद्या विरोधिविषयसेवनादिति 
भावः । 

२-विगतौ शअ्रद्धियंस्थ। न विद्य ते चक्षुपी यस्य श्रसों श्रचक्षु:। 
यथाडिश्रहीनो गन्तूं दृष्टिरहितो द्रष्टु्चनालम्भवतः। तथा चात्रह्मचारी 
विद्यामाप्तुं नाइ्लमिति सामान्येन विशेषसमथ नख्पोर्थ्थान्तरन्यासो्लड्भार:। 

३--ग्रुरुशुश्रूषया विद्येति मनूक्त:। 

४--येन गुरुपादाब्जसेवया श्रद्यया विद्या अधिगता तस्य सा विद्या 
परः शेवधिरिति भाव: । _ 

५--अ्रपक्ृष्ट: पशु: अपपशुहीनपशुरिति भाव: । 


श्रीगान्धिचरिते श्प्र 
प्रेत्य॑ चेह च दल्याणं न भवेत्तस्प मानिनः । 


यः सदाचारस॒त्छज्य गुरो्विद् पमाचरेत्‌ ॥१८ 
यथा निम्मप्रदेश! स्पात्सलिलाधानमुत्तमम्र | 
तथा विनम्रों विद्यानामाधारः परमः स्मृतः ॥१९ 
लोकपाठतलस्थों हि अ्रीष्मे दृवांगयों यथा। 
वर््धते विनतो धीमान्नेतरथ मदोद्धतः ॥२० 
एवं पित्रा स्वकतंव्यमनुशिष्ट: प्रणम्य तम | 
यास्यन्‌ मुस्कुल मातुबबन्दे चरणाम्बुजम ॥२१ 
मृध न्युपाघाय त॑ स्नेहादड्डमारोप्य बत्सला | 
सुतस्पशंसुधानन्दमग्ना किख्िन्न वेद सा ॥२२ 
मुस्सेवात्रतन्तस्य॒ यदप्यासीत्सुसम्मतम॒ । 
तथाप्यस्थ वियोगोष्या मनः सुमेममदयत्‌ |॥२३ 
तुपारासारसम्पातम्लानपद्ममिवाभवत्‌ | 

तस्या पत्मपलाशाक्ष्या बदन निष्म॑भ शुच्ा ॥२४ 
पादयो! प्रणव पुत्र॑ स्नेह्दुत्थाय विद्वला । 


१--अ्रमुष्मिन्‌ परस्मिश्र लोके ! 

२--यथा निम्ने प्रदेशे सलिल तिछति तथा विनम्र जने विद्याध्पीति 
भाव: । अत्रावानगव्दस्थाधिकरणल्युडन्ततयावाराथंप्रतीति: । 

३--तस्मादितरः मदोद्धतः वर्द्धितोषपि क्षयमेतीति भावः। दूर्वेतर- 
तृणवत्त्‌ । 
४--सुममिति--अस्पाः मनः सुममू-हृदय कुसुमम्‌॒ अमर्दयत्‌ । 
सलानिमनैपीदिति भाव" । “स्लियः सुमनस. पुष्प प्रसूत कुसुम सुममि” त्यमर । 

५--शुचा हिमपातक्लान्तकमलमिव तस्या वदन॑ निष्प्रभमित्युपमा । 


१६ द्वितीय: सगः 
शिक्षां मधुरया वाचा ददों शुरुकुलोचिताम ॥२५ 
मा वत्स जातु कार्पीस्त्व॑ग़ुरोराज्ञावहेलनम्‌ । 
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या बुद्धिमंयि वा ताते सा गुरों समपेक्षिता ॥२६ 
यस्योपदेशादामोति लोको दुलेभमात्मनः । 
नरत्वमन्यथा नून॑ पशुता नात्र संशय! ॥२७ 
महान्धकारमज्ञानं यो व्युदस्यानुकम्पया । 
स्वात्मानं द्शयत्यद्धा येनोमरपर्द त्रजेत्‌ ॥२८ 
स गुरुमनसा वाचा वषुषार्राध्यताम्मुदा । 
तस्य ग्रियहिते नित्यं तत्परेणोथ भृयताम्‌ ॥२९ 
संद्विय्याधिगमेनेव नर॒त्व॑ सफल मतम्‌ । 
यस्मादुत्तमधमस्य प्रादुर्भावों भवेद्भ वस्‌ ॥३० 


१--शुश्रूषुरेव गुरुगतविद्याधिकारीतिरू्पामिति भावः । 

२--श्रत्र विभिन्नविभक्ति तया न पुनरुक्तिः । समानविभक्तिकस्य 
पुनरुपादाने पुनरुक्तदोषाप्तेः। वस्तुतस्तु सा तत्र समपेक्षितेति पाठ: 
समुचितः । 

३--श्रन्यथा धर्मविवेकाभावात्‌ पशुत्वमेव पुसा भवतीति भाव: । 

४--अरद्धा--साक्षात्‌ । 

५--येनात्मज्ञानेन श्रमरपद॑ देवत्व॑ मोक्षपद॑ वा । 

६--तस्य गुरीः यत्प्रिय हित च तत्सम्पादने तत्यरेण भवितव्यमिति 
भाव: । 


७--अथवा स गुरु परः प्रधान यस्य स तत्पर: तेनेति व । 
८--नरत्वमेव सद्विद्या प्रादुर्भावस्थानमिति भावः। 


श्रीगान्धिचरिते १७ 


धर्म एव नरत्वस्थ फल वास्तविक स्पृत्म । 
श्रेयसस्यात्‌ प्राणिनां येन तस्मात्‌ त॑ पालयेत सुधीः ॥३१ 
स्वंध्रमंपालन॑ कार्य प्राण! कण्ठ्गतैरपि । 
कल्याएं जगताञ्वेति विद्धि मानवताफलम्‌ ॥३२ 
इत्य॑ मातकृतादेशों. गुरोराश्रममभ्यगात्‌ । 
सेव्यमान॑ गुदा शिष्ये! कमल अ्रमरेरिव ॥रे३ 
पुष्पितिः शाखिभिः प्रान्त-स्थितैत्र तति भूपितेः । 
पिकालिगीतिललितैयंयों .. वर्त्म॑ मनोहरुस ॥३४ 
गच्छन्‌ गुर्कुल मार्गगभितों नन्‍्दनोपमस्‌ । 
मनाप्रीतिकर॑ रम्यमुद्यानं समलोकयत्‌ ॥३५ 
( विशेषकस ) 
अतसीकुसुमश्याममलकाश्ितसुन्दरस्‌ू । 
पीताम्वर ॒महोरस्क॑ नवकज्ञास्णेक्षणम्‌ ॥३६ 
आजाजुवाहं सुनसं मन्दस्मितम्नोहरस्‌ । 
तम्रायान्तमम् हष्टा चीस्थो प्रेनिरे स्परंम ॥३७ 





१--धर्म एवं नरत्वस्य कल तदभावे पशुत्वमेव भवतीति भाव: । 

२--येनात्मनः लोकाता च श्रेयस्स्थात्‌ु स सतत रक्षणीयः । 

३--वक्ष्यमाण थिष्ये: सेव्यत्वमादाय कवेरुक्ति. । 

४--अमुमायान्त॑ विलोकय लताः स्मरस्मेनिरे | काम एवाय भ्रमतीति 
भाव | श्रत्र: भ्रान्तिमदलड्भारः । 


श् द्वितीय: सर्गः 
वालमप्यद्श्ुत॑ धौरं मूर्तिमन्त॑ शुचिस्मितम्‌ । 
र्सं शान्तमिवैकान्ते भ्रमन्त॑ ददशुलंता! ॥३८ 
तदशनमहानन्दोल्लासा व्रततिराजय/ः । 
पृष्पाि वद्युपुर्मन्ददासानिव शुचित्रता ॥३९ 
नंगाः कुसुमिताः पाणिपल्लवेषृपकल्प्यते । 
तस्मे फलान्युपाजहू  पृष्पाणि च म्ुनित्रताः ॥४० 
श्याम पीताम्बरं तत्र भ्रमन्‍्त नलिनेक्षणम्‌ । 
समूर्ति त॑ तडित्वन्त॑ मत्वानर्तीत शिखावलः ॥४१ 
सुह देषो हि भृतानामिति ते तरबों मुदा। 
स्वागत जगदुस्तस्म॑ वयसान्निनदे! कले! ॥४२ 





१--एकाकिनमायान्तममु विलोक्य मूर्तिमन्तमिव शान्त॑ रस व्यलोक- 
यन्‌ लता इति भाव: । 


२--पृष्पारिं मन्दहासानिव वद्ृषुरित्युपमा । 

३--मुनि सहवासाद तद््रतधारिणो नगाः पल्लवा एवं पाणायः तेषु 
फलानि पुष्पाणि चादाय तस्मे उपाजह्ू,रिति योजना। श्रत्र परिणासः प्रकृ- 
तोपयोगात्‌ । 

४--तत्र वनमार्गे मोहत पीतवाससं पद्मलोचन व्याम भ्रमन्त विलो- 
क्य शिखावलः समू्ति तडित्वन्त घनमेव मत्वानर्तीत्‌ | श्रत्रापि परिणाम 
एवं । अभ्रान्तिमाञश्च विद्यते । 


५--वयसा कलेनिनदेः तस्मे तरव. स्वायत्त जगदु यतः सर्वभुताना 
एप सुहृत्‌ । 


श्रीगान्धिचरिते १९ 
साक्षात्‌ मधुसखः श्रीमान्‌ मन्मयों सलिनेक्षण: ! 
मित्रान्वेपीति तदभूत्‌ वर्न कुसुमितं क्षणात्‌ ॥४३ 
वनप्रियाश्णास्पधुरां. काकलीमलिहुड्डतेः । 
कीचकैबनदेवीनां. गानशाकर्णयन ययों ॥४४ 
ब्रजन्‌ क्चिद दद्शासों सरो विकसितोत्पलम । 
भ्रमदभ्रमरनिस्वानेमधुरेस्पशो मितत॒ ॥४४ 
ततः प्रचण्डनिर्धोप॑ परवतोद्भेदनक्षमम्र । 
शुभ्राव गर्जितं सिन्धो्वीचिसंघर्षज॑ महत्‌ ॥४६ 
अथैक्षत महाम्भो्धि तरद्जशतसड्डलम्‌ । 
समुच्छलच्छंडखकुलः फेनेरिंव विराजितम्‌ ॥४७ 
उपकूलममु प्राप्तमुदविः समवीजयत्‌ । 
मन्देवीचिश्तासारशीतलैमंलयानिलै!ः. ॥४८ 


१--अश्रय हि वंसन्तसखः काम एवं मित्रान्वेपोति कत्वा क्षणात्‌ सर्व 
बन॑ कुसुमितमिति सम्बन्ध: | स्वामिनो मित्रस्यथ बहुमानप्रदर्गनार्थमिति 
भाव: । 

२--वनप्रियाणा मधुरा काकलीमलिहुड्डूतै कीचके: करणेः वनदेवीना 
गानखाकर्णयन्निति सम्बन्ध, | वेशावः कीचकास्ते स्थुर्य स्वनन्त्यनिलोद्धता 
इत्यमरः । 

३--प्रचण्डः निर्धाष, निस्वानों यस्मिस्तड्भजित शुश्राव। वीचीना 
ससमगेर्महत्‌ गुविति भावः। श्रत्र निर्धोषगजितयोरथपार्थक्यम्‌ । यद्यपि 
स्तनित गजित मेघनिर्धोप इत्यमरस्तथापि समुद्र ईपि गजित शब्द प्रयोगः 
चिरन्‍्तनै: कृत इति तदर्थ प्रयुक्त: | तथा च स्पष्टमुफ्लक्ष्यमाण: निर्धोप- 
अ्रस्पष्च्च गजितमिति । अ्रत्न श्रग्न पि पूर्वव्लोकस्थस्यासावित्यस्य श्रनुकर्प । 


२० द्वितीय: सगे 
वालोप्येषोडचिरादू राष्ट्रपिता स्थादिति गोरबत्‌ । 
रत्ने रत्नाकरः पीत्याआपूजयत्‌ पुलिना्पितिः ॥४९ 
अहीशभोगपप्यड्टमधिशेते . हरि! क्वचित्‌ । 
कापि दैत्यकुल लक्ष्मीरलक्ष्मीश्रापि सागरे ॥५० 
क्यापि काकोलमत्युग्रमशतश्वामरत्वदस्‌ ' । 
क्यचित्‌ सलिलंदअन्द्रों वाडबो महसोज्वलः ॥५१ 
अप्सरोभिश्र' रक्षोमियादोमिथ्व सुरोत्तमः । 
नदीनाश्व॒ पयःप्रेवोडबेन जलाशिना ॥१२ 
सेकतैथापि रत्नैथ परीतस्योद्घेरभूत्‌ । 

न कापि विक्ृतिस्सन्तों निःक्षोभाः सन्ति स्वंदा ॥३३ 
इत्थं विरुद्धधर्माणां स्थितावषि निराकुलः । 
पयोनिधिः प्रशान्तात्मा सर्व हि महताम्महत्‌ |५४ 
पेयापगानां : सम्बन्धे! परीवाहेज्शतंस्प/च. । 
सत्यप्यपेयता सिन्धोभाव्यज्ञो नाम वारयेत्‌ ॥५५ 


१--काकोलं॑ विषम्‌ू--पुसि वलीबे व काकोलकालफूटहलाहला . 
इत्यमर: । 

२--सलिलद इति--सलिल ददाति द्यति च ससिलदश्चन्द्रो वाडवा- 
नलश्व । चन्द्रोदये समुद्रवद्ध नात्‌ । 

३--अमृतस्य जलस्य मेघ द्वारा परीवाहेडपि अ्रपेयतेति सिन्धोरिति 
सम्बन्ध: । भाव्यं भावीति भाव: । श्रव॒ विशेषेष सामान्याथ सामर्थनरूपो5- 
र्थाच्तिरन्‍्यास: । + 








श्रीगान्विचरिते २१ 
अन्वरीक्षददायाममगाधत्वश्च॒ वबारिषे! । 
प्रक्ष्यागस्त्याञलेमेंने महात्म्यमधिक॑ शिशों ॥५६ 
ततोञ्सों छात्रसट्ठानां शुभ्रावाध्ययनध्वनिम्‌ । 
वर्षासद्गारिशालूखुन्दानामिव शोमनम्‌ ॥२७ 
ततो जलनिधेलेलितरड्रकणवाहिनाम । 
मास्तां मन्दसश्वारेरभिपू्त सुशीतलम्‌ ॥५८ 
विद्यागग्दिस्मद्राप्तीवम्मोजं. मधुपेरिंव । 
सेव्यमानं मुदा शिष्येः सब्रिद्याधिगमोत्सुके! ॥५९ 
तत्राध्यापयतः शिष्यान्‌ कुलीनोनर्थदर्शिनः । 
स ददर्श गुरून्‌ सत्यत्रवान्‌ सब त्तशालिनः ॥|६० 
तब्रोपगम्य॒ विधिवदुपाध्यायानू ननाथ सः । 
नागगोत्रे समुचाय विनम्र! प्रा्नलि! शुच्चि! ॥६१ 
इन्दनीलमशणिश्याम॑ राजीवारसुणलोचनम्‌ । 
व्यूोरस्क महावाह पीववासो विभूषितस्‌ ॥६२ 
शेरचन्द्राननं. राजन मन्दस्मितसुशो मनम्‌ । 
सहसोपनत॑ वाल तेनसाक्षिप्तदशना; ॥६३ 


१--पाठालयभवनम्‌ । 

२--कुलीनानु-आर्यानु । महाकुलकुलीनार्यसभ्यसजनसाथव इंत्यममर: । 

३---कुलीतानर्थदित इति विशेषराद्यम्‌ ग्रुरुणिष्ययोस्भयत्रापि 
सम्वध्यते । 


श्र 


द्वितीयः सर्ग: 

ददशुस्तत्र॒तं सर्वे विस्मयोत्फुल्लमानसाः । 
विभासयन्तं महसा भारतीमन्दिरं शुभम्‌ ॥६४ 
शेषश॒य्यां पिहायाब्धों , दयितं भक्तवत्सलः । 
नारायणः सुदामानम्‌ द्रष्टं किमयमागतः ॥६५ 
सुदाम्नो भक्तवयस्थ पुरी स्नेहादिलोकितुम । 
भोगिभोगं॑ विहायाब्धे! कृष्ण। किमयमागतः ॥६६ 
अथवा मदन! साक्षाहतुवां कुसुमाकरः । 
पण्यक्षेत्रमिदं॑ द्र॒ष्टू स्वयमागतवान्‌ किस ॥६७ 
लक्षणैज्ञायते सम्यक्‌ शरीरस्थैरलोकिंके: | 
विभूतिर्विश्वर्पस्प लोककल्याणकारिणी ॥६८ 
इत्थ॑ वितकयायासुस्तता प्राथमकल्पिकाः । 
सोपाध्याया विलोक्यामुं तेमसा ज्वलनोपमम्‌ ॥९५९ 
ततः सभाजयामासुरूत्यितास्ते निजासनात्‌ । 
तदृदशेनमहानन्दजातसौहाद भावना: (७० 





१--सहसा नीलमणिकान्तेः पीताम्बरस्य लोकोत्तरलावर॒यणोभिसक- 
लगरीरावयवस्य तस्य दशनात्‌ नारायणश्रान्त्या शेषणय्या विहायेत्याह । 

२--प्रायः क्वयः एकमप्यर्थ प्रकारान्तरेण वर्णयन्तीत्यागयेनाह 
सुदाम्म इति । अलौकिकतेजोराशिपीताम्बरपरिधानद्यनाभवर्णस्पृहणीय 


लावण्यनिधानादिना क्ृष्णअआन्तिस्तस्मिन्निति भाव: । 


३--तदीयणरीरस्थितेदिव्येलक्षणं. परमात्मविश्वतित्व॒तस्य ज्ञात- 


मित्यथ: । 


४--क्षा: प्राथमकलिका इत्यमर. । 


५--तदीयालौकिकतेजसा समाक्रान्ता निजासनादुत्थाय सभाजयामासु- 
रित्यथ: । 


श्रीगान्धिचरिते २३ 
शीलंसदवृत्तपाथोषेजातोी. मोहन-चन्धपाः । 
स्वदेहप्रभया. सर्वान्‌ सुधयेवावभासयत्‌ ॥७१ 
ततोल्पेनेदव कालेन तत्रत्यं॑ साधुकल्पितम्‌ । 
पाठ्य| समापयामास पू्वाभ्यस्तमिवादरात्‌ ॥७२ 
इत्थमाम्नायममभ्यस्थ धर्मशाख्राणि सुत्रतः । 
संहिताश॒ पुराणानि तकशास्राणि यत्नतः ॥७३ 
पितू निव गुरूनः सावान्‌ मानयन्‌ प्रियसत्यवाक्‌ । 
तथा वयस्यान्‌ सुहृद! सोदरानिव सोअन्वैगात्‌ ॥9४ 
न सत्यमंप्रिय॑ जातु प्रियं नाठतमेव सा । 
सुहृदां परिहासेषपि जंगाद स्थिरनिश्रय/ ॥७५ 


ञ्( 


१--तत्र लोकोत्तर-बीलसदाचारदर्णनात्‌ तत्मभवत्व रूपितम्‌ । 


२--तस्य दिव्यसस्कारतया जसन्मान्तरक्वताभ्यासमिव पाठ्य' परिसमा- 
प्रिमगात्‌ । 


३--श्राम्नाय वेदम्‌ शेष स्पष्टमू । 

४--शुरूनु उपाध्यायान्‌ । 

५-सोदरान्‌ सगर्भ्यात्‌ 

६--विनयावनम्रतया अस्य तदनुगामित्वमिति भावः। 


७-सत्य ब्रआत्‌ प्रिय ब॒यात्‌ न ब्रय्ात्सत्यम्रियम्‌ | प्रियश्व नानृत 
त्र यादेप धर्म” सतातनः इति स्मरक्िति भाव. । 


रेड द्वितीयः सर्गः 

न तंदूजिह्वाउ्सपृशन्‌ मिथ्या शब्दात्‌ तद्बाचकादते । 
न चापि तन्सुखाम्भोजं क्रोधेन्दुजोत्वलोकयत्‌ ॥७६ 
धर्मात्मकस्य वृक्षस्य सूल सत्य व्यवस्थितम्‌ । 
परोपकारास्तत्स्कन्धा अहिंसा फलप्ुत्तमम्‌ ॥७७ 
स॑ तरुस्सवर्था सेव्यः सर्वे! श्रेयोरर्थिमिजने! | 
येनात्मनश्र॒ लोकस्य कल्याणममिवधताम्‌ ॥७८ 
गुरुणालुमतश्चेत्थम्ु॒पदिश्य॒ शुचित्रत। 
तदुच्चेविद्यासदनमभिगन्तुं मो. दधे ॥७९ 
राजकोर्ट ययो पित्रा साद्धमध्येतुमानसः । 
भ्रातृभ्यां सहितों बाललीलोमधुरदशनः ॥८० 
सहाग्रजाभ्यां. तत्रासावीद्गलीये मनोहरे | 
विद्यालये समध्येतंं प्रविष्ठ/ स्मरसुन्दरः ॥८१ 


१--मिथ्यावाचकमिथ्या गब्दं॑ विना तदजिद्वानान्यत्‌ किमप्यस- 
त्यमस्पृणदिति भाव: । 

२--क्रोध एवं इच्दुः क्रोधेन्दु:॥ तन्मुखकमल क्रोधेन्दुर्नकदाप्यालो 
कितवान्‌ तदयोग्यत्वात्‌ । 

३--घधर्मवृक्ष: । 

४--वदुृल्क्ृष्ट विद्यापीठान्तरम्‌ । 

५--वालाना या लीलास्ताभिर्मघुर॑ दर्शन॑ यस्य । 

६--लोकानुरोधादेव आद्भूलीये विद्यालये अ्रध्येतु' प्रविष्ट, नतु 
आड्ुलयीत्वेन तस्योच्चतया । 


७--लावण्यातिशयमहिम्ना  कामादप्यधिकसुन्दरः । दिव्यविश्ु- 
तित्वात । 


श्रीगान्धिचरिते रथ 
चलित॑ लपितं तस्य पढठितं प्रेश्नितं स्मितम्‌ | 
हसित॑ कुपितं चासन्‌ मधुराणि शरीरिणाम ॥८२ 
अथात्मानम्‌ विलोक्यासों पश्चिम वयसि स्थितम्‌ । 
कर्मचन्द्रोडस्थ पुत्रस्य भद्गल कर्तमेहत ॥८३े 
वृद्ध्वादात्मन। सूनोरन्तिमत्वाच सोत्सवम्‌ । 
त्रंयोदशेषपि. वर्षेज्सी तदुद्गाइमकत्पयत्‌ ॥८४ 
पेटोदितेव. विधिना वेदविद्विरवुष्ठितः । 
व्राह्मोद्ठाहोज्स्थ सम्पन्नों वेदघोषपुरस्सर! ॥८४ 
चन्द्रश्चन्द्रिकयेवायोा. वडितेव बलाहक; । 
कस्तूरवेति वध्वासों शुशुभे मोहनों बर/ ॥८६ 
वालभावा च॑ तो प्रेमा परस्परसमाश्रयः | 
व्रीडावरणसंस्द।/ शनेर्भीत इवास्पृशत्‌ ॥८७ 
तप्रकाश्वनवर्णा सा वधू्नीलमणिद्युतिः । 
वरश्ष॒ रेजतुस्तत्र॒ विद्युद्वारिदसन्िमों ॥८८ 
१--त्रयोदशेति-बयोदशे वर्ष विवाहविधी स्वस्थ वाइक्य हेतु: । 
सोत्सवत्वे सूनोरन्तिमत्वञ्चैति भावः ) 
२--बआाह्यसज्ञको विवाह इति । 
३--कस्तू खेति वध्वानाम । शेष स्पष्टमू । 
४--वालभावी तो वधुवरों वध्ू-वराश्रयः प्रेमा श्रीडा रूपावरणसरुदः 
गनेर्भीत इव अस्पृ्त्‌ इति योजना । 
५--विछ द्वारिदसच्चिभी वच्यूवरी रेजतुः। तब वष्चूः काम्नवर्णा 
वरश्र नीलमणखिच् तिरिति भाव । 
हु ८). 0 न 
- 


२६ ह्वितीयः सगे: 


अग्ने! प्रदक्षिणं कुबदिदं इन्दमंशोभत । 
रतिस्परनिमम प्रेमश्रद्धामयमनोहरम्‌ ॥॥८९ 
यथा पत्नीव्रत! श्रीमान्‌ नररत्न॑ं स मोहन! । 
तथा पतिवत्रता सासीत्‌ रमणीकुलभूषणम्‌ ॥९० 


रजेन्या स तया वध्वा कलानिधिरिवाबभों । 
वरेण तेन सा रेजे शशिनेव विभावरी ॥९१ 


रे 


तुल्यकान्ती सवयसों गोरश्यामो वधूवरों। 
विल्लोक्य मातरः स्नेहान्ननन्दुअ पुरोकसः ॥९२ 


स्वाध्यायाभिरुचिभू यो विज्ञाप्प पितरावसों । 
जगाम विद्या-सदनं मोहनो बुद्धिसागर। ॥९३ 


पितरों' सेवया विद्याउभ्यासेन च गुरूनयम्‌ । 
सदाचारेण पत्नीं तामू वाचा मधुरयेतरान्‌ू ॥९४ 


सन्मागस्योपदेशेन सतीर्थ्याथ्॒ सुहज्ञनान्‌ । 
प्रेमसद्भावनावृत्या भ्ातू थ समतूतुषत्‌ ॥९४ 


१--वधूवरात्मकमिति भावः। 

२--पह्नीव्रतः एक पल्नीव्रत इति भावः । 

३-यथा रजन्या कलानिधिः विद्योतते गगिना च विभावरी तथा 
वरेण वधू रेजे वध्वा च वरः 

४--समानशोभोौ तुल्यावस्थौ गौरब्यामौ विलोक्य मातरः पुरौकसश्र 
स्तेहान्ननन्दुरिति भाव: । मातर इति बहत्व॑ श्रेष्ठाना पितृव्यश्रातृपत्यादी- 
नामपि मातृत्व॑ पूज्यत्व च दर्शयितु कृतमित्यभिप्राय: । 


५-पितरौ सेवया विद्याभ्यासेन ग्रुरूतु सदाचारेण पत्नोम्‌ मधुरया 
वाचा लोकान्‌ समसेवत अतूतुषदिति भाव: । 
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पितुराज्ञास्थितं राम॑ प्रशशंस मुहुमहु । 
तन्निदशनमासाद तथा कतुमियेष सः ॥९६ 
पिंत्रोमेक्तिपर'ंनित्य॑ स्कन्धवाहिशुचित्रतम । 
कुमार श्रवर्ण शुद्ध शृण्चन्‌ साश्रु ननाम सः ॥९७ 
रोगामिभृत॑ पितरमाकण्ये विमनाभवन्‌ । 
आचायमुपगम्यासा स्वावकाशमयाचत ॥९८ 
गुरुणानुमतों गन्तुं पितसेवा समुत्सुकः । 

सम्प्ाप्प सदन तातपादमूलमुपाविशत्‌ ॥९९ 
योग्योपधप्रदनेश्व पादसंवाहनादिमि! । 
प्राणामृतकथाश्रावेः पितरं समसेवत ॥१०० 
पुन्नाम्नो नरकाद' भँकत्या पितरं ब्रायते ततः । 
स एव पुत्रों वेदेषु प्रोक्तोज््यः शब्दमात्रभाक ॥१०१ 
तस्मात्‌ स्वात्मना पुत्रों भक्तिमान्‌ श्रद्यार्चयेत्‌ | 
पितरं स्वदा साक्षादेष वे दैवतम्महत्‌ ॥१०२ 
सपचारे क्रतेज्प्यस्थ व्याधिस्तु वन्ृधेडनिशय्‌ ! 
भेपन शमयेद्र रोग न च मृत्युमुपस्थितम ॥१०३ 


१-पिताहि देवत परम्‌ इति आश्बादेगादिति भाव. 

२--पिन्रोर्भक्तिपरमसिति श्रवणकुमार श्थवन्‌ साधु त प्रणनामेति 
भाव: । 

३--भक्‍्त्येति पदोपादानात्‌ आचुसज्िकलोकलल्जादिनिमित्तक- 
कृतसेवाव्युदास. । भक्तिपूर्वकशुश्रणा विधानस्यव वेदसम्मतत्वात्‌ । श्रत 
एवोत्तर्लोके भक्तिमान्‌ श्रद्यया चरेदिति वक्ष्यमाणस्य सगतिः । 


र्८ 


द्वितीयः सर्गः 
अथान्तकालमालक्ष्य स्त्रकीय॑ समुपस्थितम्‌ । 
न विव्यये स आत्मानं जानन्नजमनश्वरम ॥१०४ 
पित्धमंमनुस्थत्य.. सुधीर्षमविदाम्बरः । 
पुत्रनानाहूय तान्‌ स्वानुचितं समशिक्षयत्‌ ॥१०४ 
पुंसां स्योद्‌ जन्मसाफलय धर्ममा्गानुसारिणास । 
धम्मादुत्पच्यते विश्व॑ तस्मिन्नेव च तिष्ठति ॥१०६ 
स चानेकविधो वेदे धम्मीं प्रोक्तः सनातनः । 
इम संक्षिष्य तत्‌ सारं प्रोच्यमानं निबोधत।॥१०७ 
अहिंसा सर्वभूतेषु सिक्ता सत्यागृतेन या । 
सेव स्यात्‌ परमों धर्म इति वेदेषु निश्चय! ॥१०८ 
सेव. शब्दान्तरे लोकसेवेति समुदीरिता । 
यतो5हिंसेति सेवेति दृयमेकसुदाह॒तम्‌ ॥१०९ 


उपदिश्येति रामेति वदन्‌ शृण्वंश्र संस्मरन्‌ । 
पशञ्चभृतात्मक॑ पिण्ड हित्वा स्वर्लोकमभ्यगात्‌ ॥११० 





१--अ्रथात्मानमजन्मानमनश्वरमव्ययं॑ं च जाननू स न विव्यथे। 


श्रात्मनो जन्ममरणादिरहितत्वात्‌ । जन्मनाशौ तु देहस्येति भाव: । 


२--पितृधर्ममनुस्मृत्येति-पुत्रेः पिन्रानुगिष्ट: भाव्यमिति पुत्रानुशा- 


सनस्य पितृकर्तव्यत्वात्‌ । 


३--धर्मेणेव. सकललोकरक्षा भवतीति धर्मस्वरूपम्‌॒ दर्शयति 


पदञ्चमि: । 


४- अहिसारूपधर्मस्य सर्वाधिकारियोग्यत्वम्‌ सर्वधर्मम्यश्र श्रेष्ठवम्‌ 


दर्णयति अहिसेत्यादिना । 


५--परसार्थ४ईहसेति सेवेति च दृयम्‌ एकरूपसिति भावः । 


श्रीगान्विचरिते २९ 


तात॑ छू परत ज्ञात्वा वज्राइतनगा इब । 
व्यपतन्नश्र॒णिः साद्ध सर्वे ते शोकमूर््छिताः ॥१११ 


अथ शोकाकुलानेतान्‌ वन्धून्‌ संप्रेध्य मोहनः । 
कथश्विन्मनसों मोह सबन्िरुद्धय ठमब्रवीत्‌ ॥१ १२ 
अम्ब हे भातरों बार्च श्रृणुतेमां मयोदिताम्‌ | 

क॑ शीचथ ? कियात्मानं ? शरीरं वा पुर/स्थितम्‌ १११३ 


जनन॑ मरणं चेति शरीरस्य न चात्मन; । 
सच सर्वत्रगों नित्यों नामावस्तस्थ कृत्नचित्‌ ॥११४ 


यथा जीण ग्रह लोकस्त्यक्वा मूतनमाप्जुते। 
तथा. देहमर्धिष्टान॑ विद्ययान्यच्छूयत्ययस्‌ ॥११५ 


मतंश्वानुम्रत! कोषपि नच त॑ लभते क्यचित्‌ | 

स्वकर्म भिस्तयोर्मिन्नलोकबासों. व्यवस्थितः ॥११६ 

१--व्यपतन्नश् भिः सबिमित्यत्र सहोक्तिरलद्भारः । 

२-जलीलार्थ गृहीतविग्नह॒त्वेन सर्वभ्य. सवा भागवती विभूर्ति गोपयन 
तत्कालोलब्नवियोगोद्भ_ तमोह॒निराकरणार्थ शुद्ध' ज्ञानस्वरूपमाह अम्वेत्या- 
दिता। 

३--जन्ममरणादिभावः शरीरस्य नात्मन:। नित्यत्वात्‌ स्बंगत्वा- 
ज्वैति भाव: । 

४--अश्रधिष्ठानमत्राश्रयः । 

प्--तदवियोगजश्योकासाहिष्णुतवा सवा प्राणात्‌परित्यज्यापि 
नाउसौ पुनः प्राप्यः । प्रतिलोक स्वाचरितकर्मह्वारा विभिन्नलोकान्तर- 
वासव्यवस्थिते: । 


रे० द्वितीयः सर्गः 

संवंस्थापि भवेदेषा गति! काले समागते । 
तस्मान्पृत्योन भेतव्यं हर्षितव्य॑ मनीषिभि! ॥११७ 
प्राणिनां जन्म मृत्यूच निसगांद भवतों श्रुवों। 
मृतथ्॒ जायते यस्माज्ञातों वे प्रियते पुन! ॥११८ 
एवं सर्वान्‌ समाश्रास्य तदन्त्येष्टिक्रियामसों । 
वेदिकेन विधानेन अ्रद्धघा समपादयत्‌ ॥११९ 
पिशाचीमिव पाश्चात्यशिक्षां विष्ववकारिणीस । 
उत्साये॑ पुनरार्यीयां. संस्थापयितुमैहत ॥॥१२० 
विधाय गोष्टीं छात्राणां कदाचिच्छान्तधीरसों । 
इत्युपस्थापयत्तत्र_ विषय॑ दूनमानस; ॥१२१ 
महाव्यालीव शिक्षेयं यावन्नास्तमिताभवेत्‌ । 

न तावदनयास्माक॑ दुष्ठानां कुशल क्वचित्‌ ॥१२२ 
पारतन्त्यान्दुकेनायं॑ वद्धोदेशोडनयापि नः । 

ततो मोक्षार्थमस्मामिः प्रयत्न! परिचिन्त्यताम्‌ ॥१२३ 
कण्टक॑ कण्टकेनेव जनेरूदृध्रियते सुखम्‌ । 
विषश्चापि विषेणाशु शाम्यतीति विभाव्यताम्‌ ॥१२४ 





१--मृत्योः शिरसि पद धृत्वा हषितव्यमिति भाव: । 


२-यदथ तनुमग्रहीत॒॒ तदुपक्रम दर्णयति पिशाचीमित्यादिता। ता 
वृटिशिसर्वकारप्रवर्तितामिति भाव: । 


श्रीगान्धिचरिते ३१ 
शिक्षा संस्कृतिमातनोतिं सुतरा- मात्मानुरूपां भृशं, 
साहित्य परिवर्द्धयेदतितरां-तामेव सद्यो दस | 
तत्‌ स्वायत्तमदोद्दयं॑ यदि भवेद देशस्य तस्यास्त्यसो;. 
स्वाधीनश्व॒ विव्धते च छमते ख्यातिश्व॒ भूमण्डले ॥१२५ 
योवद्गुरुण्डनयवत्म नियूदभाव: 

सम्यगू्‌ भवेन्‍्न विदितों नहि तावदस्य । 

स्वातख्यमुज्वऊमहों नन्ु भारतस्य 

स्याद्वारतस्य च यतः सुखिता जनानाम्‌ ॥१२६ 
इति सह सवयस्यमन्त्रयित्वार्थमेव- 
निजमतमनुयद्धिथारु पाश्चात्यदेशम्‌ । 
जिगमिपुरथ मातु! सम्मतिश्ाग्रजीया - 
मगमदनुनिकरेतं प्राप्तुमिच्छु! कुमार; |॥१२७ 
मातुवासगृहं त्रजन्‌ विनयिनामग्र सरो मोहनः । 
कारुण्यामुतवारिषे! सुतजनाभीष्ठाथसिद्धेरसों ॥ 


१--यथा भवत्ति शिक्षा सा तदनुरूपामेव सस्क्ृति जनयति । साहित्यमपि* 
तामेव सस्कृति हृढिकरोति। द्योरप्येतयो: स्वाधीनत्वे स्वदेशानुकूला सस्क्ृति- 
रुत्पद्यत इति भावः । 


२--स्वमानसविचारमाह यावदित्यादिना यावद्वृटिशाधिपतिनीति- 
मागरहस्य नोडाटितं भवेत्‌ तावदस्य भारतस्य स्वातन्त््य न स्थात्‌ इति 
भावः। भारतस्य-भारतस्थेत्यनयो रेक॑प्रभया प्रभाया वा रतस्यथ इत्यर्थ- 
वोधक, द्वितीय भारतदेगरय वोधकम्‌ । 


श्र .. द्वितीय सगे: 
किम्बास्वेह वदिस्यतीति मनसा शडकां दधानः शने- 
रामोत्‌ तत्‌ सहसाभ्रणः समुद्तिर्मित्रें: प्रयेभक्तिमान्‌॥१२८ 


इति श्री गान्धिचरिते श्री साधुशरणमिश्र व्रिचिते 


द्वितीय! सर! समाप्त। । 


श्रीगान्धिचरितम 
( ततीयः सर्गः ] 


ततों जगाम त्वरित से मोहनः सहाग्रजाभ्यां जननीनिक्रेतनम । 
ददश वां तत्र सुताननेन्णात्‌ सुबत्सलां स्नेहसुधामिवर्पिणीय |? 
सहाग्रजस्तां प्रशनाम पादयो; शिरस्युपाघाय तगामिनन्दितः । 
जगाद पृष्ठथ्च निमेप्सितन्तदा भवन्क्ृताथों जननी स मोहन। ॥२ 
मयाम्व पाठ्य' यदिहावकरिपितं समापितं तन्निखिलं मनोहरुसम | 
परं मग्ेयं हृटयेजरित कामना प्रतीच्यदेशाभ्यगमाय साम्पतम्‌ | 
गतेन तत्राशु मया तु तत्प सुखेन मातः सुलभ न संशयः । 
चदन्ति लोका यविशि्षदर्शिकम्‌ यतों भवेद्भारतवाड्छित भ्रुवम्‌॥४ 
अनेकविद्याकुशलाः सुधीगणाः विभिन्नविव्ञानकलाविचक्षणा! । 
त्रिवर्गराज्याह्ररहस्यवेटिनों महोद्रमास्तत्र वसन्ति विश्रुताः ॥५ 


१--पितुरिव मातुरपि भक्तत्वात्तस्य । मातु. सम्मतिग्रहणात्‌ पूर्वमेव 
गहीताग्रजानुमतिरतस्ता+या सहैव मातुर्तिकेतनमगमत्‌ इति भाव-। तत्न 
भवने, प्रवत्सला प्र॒त्नाननदर्गनात्‌ स्नेहसुधाशिवर्षिणीम्‌ मातर ददर्णति 
भाव: | 

२--प्रतीच्या भवः प्रतोच्य । तत्राभ्यगमाय श्रभ्युपगमाय हृदये 
कामना अस्तीति योजना । 

३--द्रष्टरे व्यवहाराणा प्राइविवाकाक्षदर्गकावित्यमर: । अ्रक्षदर्ग- 
कस्येद पदगक्षदर्गिकमिति व्युत्पत्ति: | 

४-तत्र गमने स्वीयमावन्‍्यकत्व समर्थयते अ्रनेकविदयेत्यादिना । 


३४ तृतीयः सर्गः 
चिरादिद॑) भारतवर्षमीदर्श नितान्तदुःखं परदासतां गतम्‌ । 
अधथास्य मुक्ति यदि कोअपि साथयेत्‌ ततो5स्य तेषां सहयोग इप्सितः ॥६ 
संमुद्रयात्रा प्रतिषेधितागमे महर्षिमिधम्मरहस्यवेदिमिः । 
परन्तु विद्यामधिगन्तुमिच्छया न सा निषिद्धेति कृता व्यवस्थिति! ॥७ 
सँमुद्रयात्रापरिवरननात्मक॑ श्रुतेवेचों यत्‌ कृतिभिः प्रदर्शितम्‌ | 
तदस्य तत्त्वं जगदुः सुधीखराः यथा सुरक्षा निमसंस्क्ृतेभवेत्‌ ॥॥८ 
प्रतीपधर्माचरणस्य सम्भवाद्‌ विरूद्धभक्ष्यादिसमाश्रयादपि । 
विगर्हिताचारसमावलम्बनात्‌ महाब्धियात्रा विहिंता न चागमे ॥९ 
तँतो नु कथ्िद्‌ यदि धर्ममात्मनः सुचारुरूपेण च पालयन्‌ भवेत्‌ | 
विशिष्टविद्याधिगमाथमम्ब सा परं प्रशस्तेति मतं मनीषिणाम्‌ ||१० 
ने यस्य कश्रित्‌ परिहारसम्भवो, विभाति तस्मिन्त्रपिभिमहात्मभिः । 
कृतस्तु संकोचविधिव्यंवस्थया, तदथतात्पर्यसमन्वयादिभि! ॥१ १ 
१--देशोद्धारक्रियायामपि तत्सहयोगस्य ईप्सितत्वेन तत्र गमने 
नितरामावश्यकम्‌ । ।४क्‍ 


२-यद्यपि महपिभिर्धमतत्त्ववेदिभि. समुद्रयात्रा धर्मजास्त्रेषु प्रति- 
षेधिता तथापि कामपि विद्यामधिजिगाषूना कृते नेति भाव: । 


३--समुद्रयात्राप्रतिषेधे वेदतात्पर्यमाह-समुद्रयात्रेत्यादिता-निज सस्कृति 
रक्षाथमेव समुद्रयात्राप्रतिषेघ इति भाव: । 

४--स्वसस्क्ृति प्रति सावधानस्य समुद्रयात्रा न दोपावहेति दर्शयति 
ततो नु कश्चिदित्यादिना । 


५--यत्र सवथा परिहारासम्भवस्तत्र वेदज्ञेस्तद्नचनतात्पयप्रकरणसम- 
न्वयादिभिः व्यवस्थितमिति भावः । - 


श्रीगान्विचरिते ३५ 
ततोज्भ्यनुज्ञामधुना परदेहि मे, नतोअस्मि मातस्तव पादपड़ूजम्‌ । 
समीहितं यज्ञननी न प्रयेत्‌, सुतस्य तत्‌ पूरयिता न चापरः ॥१२ 
इतीह्शेः भेममयमनोहरेमू दाथ सा तदचनैरधीश्व॑री । 
सुतं समादाय जगाठ वत्सला, तवेष्मिते पुत्र ममास्ति सम्मतिः ॥१ ३ 
प्रन्तयम्प हृदये नु संशयः समुत्यितों वत्स विवर्धतेष्निशम । 
यदि त्वमेन परिहतमीथवरस्तटा महान्त॑ परितोपमाप्लुयाम्‌ ॥१४ 
कथन्तु वालस्त्वमर्मं महाणंब॑ विशालमेकः प्रनरीतुमीह्से । 
भवन्ति तत्र ब्रजतां विपत्तय/ ततोअ्धुना में हृढ्य विकम्पते ॥१५ 
न यत्र मित्राणि न सन्ति वान्धवाः न चापि तेड्मीएलुचिन्तका जना; । 
कथ लवमेकः परिसपंणोचितों विभावयेस्तत्र वसन्‌ सुनिव तम्‌ ॥१६ 
कुलेडजनिष्ठास्वमिह प्रतिष्ठित दनाय्यंदेश कथमेतुभीहसे । 
समीयुपस्तत्र तवाय्यसंस्क्रृतिस्तदी यससगविलोपिता भवेत्‌ ॥१७ 
अदन्ति मांसानि च तत्र मानवाः शरास्वेत्‌ सर्वपशोर्निसन्तरस्‌ । 
कथन्तु तेपममिगम्य मण्डलीं ततो विम्युक्तिस्तव वत्स सम्भवेत्‌ १८ 


१--मातृत्वेषष तत्पोपणबासनादे: . तन्निष्तत्वात्‌ अश्रधीग्वरीति 
प्रयोग । 


२--परिसर्प: परिक्रियेत्यमर: । परिसर्पणायोचितोर्र्थात्‌ परिजनादि- 
परिकरणाहं इत्यर्थ, । 

३--ससंर्गजा दोपग्रुणा भवन्तीति नयेन तत्ससगंवत्तः तव स्वसंस्कृते- 
विलोपाफ्तेरिति भाव' । 

४-गरारुवघातुको हिंख इत्यमरः । 


३६ तृतीयः सर्ग: 

पंलाशिता प्राणिवधात्‌ प्रजायते तदाशिनां तेन भवेत्‌ क्षणात्मिका | 
जुधो निवृत्तिः किल ते परासवो भवन्ति भक_्ष्या इति स म्पधारयताम]।१९ 
शरीरिणां प्राणसर्म न चेतरत्‌ भिय॑ त्रिलोक्यामिति सर्वसंन्म॑तम्‌ | 
ततः स्वकीयां इव ते मनीषिभिः सुरक्षणीया असवो तु देहिनाम॥२० 
न यस्‍्य लोके प्रतिमा प्रयादने तथवे शिष्टाचरिताति पातने। 
द्रुतं च यो भद्रमथापि मानव स्वसेविन नतेयते निर्गलम्‌॥ २१ 
निपीय य॑ आ्राम्यति शुद्धधीजनों विसंज्ञितः स्यादमलाय पूर्वकम्‌ । 
दिगम्वरथाध्वनि दत्यति क्वचित्‌ ततस्तदीया पशुता न संशयः।[२२ 
तमासवं ज्ञानसुदीपमारुत॑ सुशीलता चन्द्रकुह निरन्तरम । 
त्वमज्ः संसेवयतां ततों दृणां कथन्तु संसगवियर्जितों भवेः ॥२३ 
इयं सुरा नाम पुरा स्वगन्धतों विधाय लोकान्‌ वशगान्‌ प्रतिध्रणम्‌। 
ततोञतुरक्तान्‌ व्यसनाणवे पुनर्निपात्यतांश्रोपहसत्यनारतम्‌ ॥२४ 


१- पलाजिता-मासाणिता,  मासभक्षणग्ीीलतेत्यर्थ- । प्राणिवधादेव 
सा जायते इति भावः। तेन प्राणिवधेन क्षणात्मिकाश्षुबिवृत्ति: । ते च परा- 
सवो भवन्तीति विभावनीयम्‌ । 

२-5्राखतुल्य नान्यद वस्तु प्रियमिति भाव: । 

३--यस्य आसवस्येति शेष: । 

४--प्रतिमा प्रतिरूप साहइय वेति भावः । 


५--च्ानमेव सुदीपः तस्य सारुतम्‌ । सुगीलता एवं चन्द्रस्तस्य कु 
आसव॑ सेवयता ससर्गात्‌ कथ विमुक्तो भवेरिति भावः । 


श्रीगान्धिचरिते ३७ 
यंश्स्यपायुष्यमथोर्जितम्भवेत. विवेकविज्ञानविधानमद सुतम्‌ । 
निरामिपाशित्वसुराविह्ययिते जितात्मता चेति विनि्यः श्रुतौ॥२४ 
इंति ल्वमेनं मनसो हि संशर्य निरूढ्मूलं सहसा सम्ुत्यितम्‌ । 
निवर्तयेरद्ध ममेह साम्परतं तदा परां प्रीतिमवाप्नुयामहस्‌ ॥॥ २६ 
ततः कुमारों नलिनायतेक्षणः प्रणम्य मातुअरणों कऋताञलिः | 
जगाद वार्च प्रकृतोपयोगिनीमतां प्रियाश्वाप्यमिताथंशोमिनीम|२७ 
त्वदीयमादेशमिम समादरादथावलम्वे हृदये महात्रतम । 
शपे5म्ब ते पादसरोजयोरहम्‌ कृता प्रतिशेति च नात्र संशयः ॥२८ 
पुत्र॑ प्रशंसन्ति तमेव साधवों यदीयशुद्धाचरितेरहानिशम्‌ । 
भृशम्महानन्दसुधापगाहिनोी पर भवेतां पितरावनारतम्‌ ॥२९ 
त्रैंयीव मातनु तवोपदेशनत्रयी नितान्त॑ जनताम्रमर्दिनी । 

न जातु चेनाममि शहणतां ठणां भवेदनथोंपगमों मनागपि ॥३० 


१--निरामिपाणनित्वादीता जितेन्रियतायाश्व यमः अभ्वत्तीनि फलानि 
श्रती निणितानीति भाव: । 

२--निरूढमूल बद्धशुलभिति भाव: । यदित्व पूर्वोक्ते सभय निरा- 
कुर्या: परा प्रीतिमवाप्लुयामिति लब्निर्बन्धात्‌ु यथाकथड्चित्‌ सम्मति- 
प्रदानेईपि ते परा प्रीतिः। यथा सन्देहोन्युलन स्थात्‌ । 

३ वह्नर्थयुताम्‌ ऋता सत्या प्रिया च वाचमुवाचेति भाव: । 

४-तवोपदेशाना त्रयी त्रयोव वेद इवं जनताधमदिनी । एनानि 
स्वीकुव॑ता नराणा न कदाप्यनथोगिम: । 


श्८ तृतीयः सर्गः 

इयं महायामवती वसुन्धरा स्थितास्ति यस्मिन्ननु निश्चल्ता हि सा | 
महाग्रहोपग्रहतारकाचिति विभाति येनेदमथाश्रमण्डलम्‌ ॥३१ 
यतः समुत्पन्नमिद प्रतिष्ठितं सुरक्षितं यत्र च विश्वमद्भुतम्‌ । 
स धर्म एवास्ति समस्तदेहिनां शुभाशुभार्फलेश्वरो मतः ॥३२ 
न जातु जहां तमहं सनातन महर्षिमिः पूर्व॑तनैरुपासितम्‌ | 
स्वसेविकोकामरपादपोपमं प्रियं स्वधम्मंश्रतिभिः प्रदर्शितम्‌ ॥३३ 
महाणंवे वा विपयेज्म्य सत्पये गमिष्यतश्रेकतमस्य सर्वदा । 
सधममूर्तिभंगवान महेश्वरो ममामिरक्षा सतत विभावयेत्‌ ॥३४ 
हंतो निहन्त्येष च पाति रक्षितः ततो न हन्तव्य इति प्रणीतवान्‌ । 
विश्वर्दि पेतामह आदिमो मनुः स्मृतो निजायां श्रुतिवेद्सित्तम॥३५ 


इयं मदोये हृदये5म्ब पाचनी यदि स्थिता रामकथामरापगा । 
तदा हि नामासुरभावदूषितः कदापि न स्यामिति मे विनिश्रय/)।े ३ 


१--यस्मिनु महायामवती निश्चला वसुन्धरा स्थिता येन महामहोपग्रह- 
तारकाचितम्‌ अभ्रमण्डलं विभाति सधम इति परेणान्वय: । महातु आयाम: 
देध्य महायाम- तद्गतो वसुन्धरा विशेषणम्‌ । देध्यमायाम आरोहः परिणाहो 
विशालतेत्यमर: । 


२--शअन्नार्थें मनृक्तवाक्यमनुवदति । 


३- श्र, तिवेदिना मध्ये सत्तमः तहिदेषज्ञ: । 


श्रीगान्धिचरिते ३९ 
तंवास्मि मातः पुरतः प्रतिश्रुतिम्‌ करोमि गाज य इवाचलामिमास। 
यदजुनायोपदिदेश तद्धरिः स्परन्‌ वचः स्यां न पथः परिच्युतः ॥३७ 
कंदापि नाथां पिशित॑ जुगुप्सितं सुरां स्पृश्ेयन्न करेण वानये । 

न मे परस्त्रीममिगन्तुसुत्सुकं॑ भवेत्सुपृप्तावपि विद्धि मानसम्‌ ॥३८ 
अथाम्प कि ते पुरतों वहुक्तिमिन जातु मुज्चेयमर् महात्ममिः । 
प्रदर्शित धर्मपर्थ सनातन प्र्रोभ्यभावोडपि जैनर्निरन्तरम ॥२९ 
शेरीरमेतत्‌ परमात्ममन्दिरं सुनिम्मितं स्वात्मसुखास्पद परम्‌ | 
समः स आत्मात्र समस्तदेहिनां न भेदबुद्धिमंम तत्र बर्तते ॥४० 
इति वचनमुदारं श्रृण्वती सा सुतस्य 
व्यपनयदपशकामड्मानी यसू नु म्‌ 
शिरसि तमुपाघाइत्सला साथुनेत्रा 
व्यतरदथशुभास्ताः स्वशिपोडस्मे प्रसन्ना ॥४१ 





१--है मातः तब पुरतो अस्मीत्यव्ययम्‌ । गा य इव इमामचला 
प्रतिज्ञा करोमि । हरि. अजु नाय यदगीता वचनमुपदिदेश तदवच. स्मरन्‌ 
पथ. परिच्युतों न स्याम्‌ इति प्रतिना स्वरूपम्‌ । 

२- मात्राशकितम्‌ मासाशनत सुरापात-परखीगमनादीनि प्रतिज्ञवा 
परिहरति कदापीत्यनेत । 

३--उभयोः ससर्ग बलवता दुर्वलस्याकर्षण भवति इत्याह-अथाम्वे 
त्यनेन । 

४--आत्मनि स्थिता सर्वेष्वभेदबद्धि दढ्यति-गरी रमेतदीत्यनेन । 


४० तृतीयः सर्गः 

ब्रह्म न्दसिद्धसुरवन्दितपादपत्मः सीतान्वितों रघुकुछोदविपूर्णचन्द्र:। 
सोमित्रिणाप्यनुगतों नवनीरदाभः पायादसो रघुपतिः सतर्त भवन्दम ४२ 
आनन्दाम्बुधिवद्धिनीमनमर्ति संप्राप्य मातुमु ढा । 

प्रमाण तां प्रणनाय पादपतितःश्रीमानसों मोहन ॥ 

स्नेहादू भाविवियोगकातरधिया प्राप्तासरदहया तया | 

साशीवादमहो व्यसर्जि महता कृच्छोण सोत्कण्ठया ॥४३ 
सौद्ध प्रयातु मनसं नवविष्रयोगप्रम्लानसुन्दरसुखेन्दुमसौ बचोमिः । 
तां प्रेयसी सुमधुरेरथ सान्त्वयित्वा मित्रेव॒ तः कतिपयेस्तरसा प्रतस्थे। ७ ४ 
इत्थं. मातुरवाप्प सम्मतिमसों विस्मेरपट्माननः 
स्निह्नत्स्वाग्रजसवमित्रनिवहेरभ्यच्यमानो सुदा । 

श्रीमान्‌_ हथगुणाकरों धतिमितां मान्यः सतामग्रणी- 
गन्तुं लन्‍्दनमत्रजत्‌ू मधुरवाकू र्यां पुरी मम्बयीस्‌ ॥४५ 


इति भ्रीगान्धिचरिते श्रीसाधुशरणमिश्रविरचिते 
वृतीयः सगे! समाप्तः । 


हा 


मा न 


१--विदेशयमने तव सर्वथाभिरक्षा रघुपतिः बुर्यात्‌ इति भगवन्तं 
याचते-बह्म नव त्यादिना 

२-भाविना पुत्रवियोगेन कातरा धीर्यस्याः गमनकाले पुत्रवियोग 
स्यासह्यत्व महता कच्छु णोेत्याह । 

३--तस्मित्‌_महात्मनि सातिञयप्रम्शा सदेव गन्तुमिच्छन्तीम्‌ 
प्रंयसी प्रति सानत्वनामाह-साद मित्यादिना । 

४-तच्सघुरवचन निसगंसिदमिति भाव: । 





श्रीगान्धिचरितम 
चतुर्थः सर्गः 


अंयथ. गुशैननमानसमोहनैः . प्रियतमेम्र हुलैरतिसुन्दरे । 
अपघनैवचनेथ सुधामयै्जनमनांसि हरन्‌ स ययों झूतो॥ ! 
क्वंचिदमुं हि. विलोक्य जितस्मरं नवघनोपममज्जुलविग्रत्मू |” 
कलितपीतनवाम्वरकाश्वितं हरिकलेति वढठोहरशुजना: ॥ २ 
कुहचिदस्य निशम्य बचोआऋआत पथि जना अलुजस्मुर्मं पुना । 
श्रव॑णयों! स्वद्शोरिव सोत्सुकाः सफलताकुलितामतयश्रिस्म्‌ | ३ 
ऑँथ सुपंसमीरमहाजव सुदृठमायसनिर्मितमद्ु तम्‌ । 
दहनओष्णिमतप्तपयोभवैश्वलति. वाह्यचयैयदविभ्रमम्‌ ॥ ४ 


१-- जनमातसमोहनैः प्रियतमम दुलेरतिसुन्दरे सुधामयेश्र ग्रृरोरप- 
घने: वचनेश्र जनमनासि हरन्‌ छतो पदव्या ययी। अरपघनैर्वचनैश्व युधा- 
मयेरित्यन विशेष्यानन्तर सुधामयेरिति विशेषणौपादाने5पि क्रियोपादान- 
रूपवावयसमाप्त्यभावात्‌ न समाप्तपुनरात्ततेति भावः । 

२--क्वचिदमु जितस्मर तवघतोपममसज्जुलविग्नह कलितपीतनवास्वर- 
काखित जना: विलोक्य हरिकलेति उदृह्शु, उद्मेक्षितवन्‍्त इति भावः। 

३--सुधामबवचनश्रवरं श्रवणयोस्तन्मूतिदणने. हणो: . श्र्थात्‌ 
स्वहृगोरिव कर्रायोरपि सफलताकुलितामतय सन्त अमुमनुजग्मु: । 
घिर चिरकालमभिव्याप्येति भाव- । ' 

४-यद यानम्‌ सुपर्णसमीरमहाजवम्‌ आयसनिर्मित अ्रदभुत सुहृढ 
दहनजोपष्णिमत4पयीभवे: वास्पचयरविश्रम चलति | 


४२ चतुर्थ: सर्ग: 


अतिरथादिपुरातनयानक॑ नवकलाकलकीलितविग्रहम । 
त्वरितगामिनिनाध्वनिसीमित सकलदेहभृतां सुलभ सदा ॥ ५ 


तपति भास्वति तीक्षणमरीचिभिवेहति वा वलवन्मस्तां गऐे । 
जलपघरे बहु वर्षति दुर्दिनि भवति यस्य गतिनहि विधघ्विता॥ ६ 
जलधिवारिदमण्डलवन्महत्‌ भवति यस्य च गरज्जितमेघितम्‌ | # 
नयनयोरिव तच्छुवसोमृदा रूजति चारु चमत्कृतिमुत्तमाम्‌॥ ७ 
इति पराध्यंगुणं ग्रणिसत्तमः समवलोकयदायतवाष्पगम्‌ | 
लेघुनिकाय्यनिम॑ नवयानक प्रतिपलं नवतामिव तदगतम्‌ || ८ 
कलकलः सुमहान्‌ भवति क्षणात्‌ तदधिरोद्यवरोहि जनाभ्रयः । 
तदवधायक सूचनया दुत॑ ऋतसुशंखंरवं॑ परिधावति ॥ ९ 


सकलमत्र दृणां सुखमेधते यदि न मोर्गनिदशकपीभ्रमः । 
सति तथा प्रतियतृपतिधाततः पतनतो<ुस्य महान्‌ जनसंक्षयः ॥१० 


१--पराध्य॑ंगरुणं. श्रेष्ठयुण परार्ध्यग्रि-प्राग्नहर प्राग्न याग्रयाग्रीयम 
श्रीयम्‌ । श्रयान्‌ श्रेष्ठ इत्ममरः। आयतं दीघ॑। वाष्पेण गच्छतीति 
वाष्पगम्‌ । 

२--निकाय्यः निलयः ग्रृहाः पुसि च श्रुम्ल्येव निकाय्य निलयालया 
इत्यमरः । यानमेव यानकम्‌ स्वार्थे कनु । 


३--कलकलः कोलाहलः । कोलाहलः कलकलः इत्यमरः । श्रधिरोह्मव- 
रोहिजनाश्रयः आरोह्यवरोहिजनसश्रयः । 


४इ--अ्रवधायकः अवधानकर्ता “गाड” इति लोके । 
५४--अंख दत्दवत्‌ रवे कृत्वा “सीटी” इति लोके । 
६--मागनिदर्णको लोके पेटमेन इति प्रसिद्ध: । 


श्रीगान्विचरिते खरे 
अपि च॑ वैद्युतबृत्तदविश्रमात्‌ प्रतियवोयुगपत्‌ पथि घहनात्‌ | 
भवति चात्र हृताहतता ठणां न च जनः ख वक्तुममुं प्रभु ॥११ 
जंगति यस्य गुण! सुखदों दृणां भवति दोपकणाडित एवं सः । 
न च नितान्तमसों स़जतीबरों गुणमयं न च दोपमयं क्वचित्‌।१२ 
तदधिरुद्य सम सखिभियंयों त्वरितगामिरथं नववाष्पगम्‌ । 
भुवि पुरी प्रथितामय नीरधेरुपतर्ट स समेक्षत मुम्बग्ीस ॥१ ३ 
विविधरत्नमयैरिव निर्मित! शिखरिश्वृद्ननिमेरिव काश्ने! | 
वहुविधेरुचिरेस्पुरमन्दिरें: पंटहशंखमह्दृध्वनिनादितेः ॥१४ 
धंवलतामलता नव॒तोल्लसत्‌ कनकभूपितसोधकटसके: । 
नभसि शारदवारिदविश्नम स्दधिगर्जितवद्रिभस्पासितम्‌ ॥१५ 
श्रेपि च यत्र जलस्थलयानयो! स्थितिकृते रचितं सुखर्द महत्‌ । 
परथिकविश्रमधासम सुधामयं॑ ठयमहा श्रवसोरिय राजते ॥१६ 


१--विद्यु ता य. बृन्त प्रेययति स वेद्युतदृत्तदः । लोके “तारबाबू” 
प्रसिद्ध: । बेदयुत इत्यन स्वार्थ अण प्रत्ययः । 

२--अ्रधिका रिनेदात्‌ क्षीरमिवेत्यथ: । 

३--पटहणखयोः महदु्भिर्दीघिध्व निभिर्नादितेः मन्दिरेरिति भाव, । 

४-धवलता शुश्रवरशाता अमलता निर्मलता नवता नूतनता चेति 


दन्दत। ताभिः उललसतां गोभमानाना कनकभ्पितसौधाना कंदस्वके.। 
उदधिगर्जितवद्धि, अतएुव नभसिनरत्कालिकमेघविभ्रमविशिष्ट: । 


५--धमयान जलयान-यातृणा कछृते विरचित पथिकविश्रमधाम 
इति द्वय नगर्य्या£ कराद्वयर्मिव विभाति । 


रेड चतुर्थ: सर्ग: 


अ्रमंद्संस्यननाकुलितों महान्‌ चलदनेकरथादिसुसंकुलः 
ज्वलितवैद्यरदीपचयाश्वितो हसति यत्र च राजपथोडनिशम्‌ ॥१७ 
कुसुमसोरभलब्धपरिभ्रयद्श्रमर-पृन्द रवैरपसे वितम्‌ । 

पिककुलैथ. रसालसुमझ़्री कृतरसामितपानकलख्नेः |॥१८ 
विकसितेः सरसीरूदराजिभिनंवदलैश्र मरावलिनादितेः । 
विविधरम्यमहीरुहशोमित॑ जयति यत्र पुरोपवनम्भहत्‌ ॥१९ 
परिवृता ऋयविक्रयकारिभिजनगणैजंगतीवलवासिभिः । 
विनिमयापगमागमिभिर्हिं या विविधदेशिकवस्तुमिस्द्वभों २० 
चलदनत्पमहोम्यधिरोपितेरधिहिरण्मयशालमथोज्वलः ! 
पवलशंखकुलः कुसुमैयथा जलधिरचेयतेजनिशमेव याम्र ॥२१ 
अधिनिश , बहुले ज्वलतानिशंगम्‌ विशदवैद्यतदीपसुराशिना । 
वहुशशिश्रमवालुदभिमहुई कृतमहोर्मिरद/ . परिवद्धंते ॥२२ 
परिव्रतः त ययो सुह॒दां गणैरुदधिकृलगमारचितं महत्‌ । 
सलिलयानकृता वत राजिरं जलधिपारयियासु जनाकुलम्‌ ॥२३ 
शिखरिशड्रवदुच्छितवीचिभिवंहुमिस्यतरे सरितां पतो | 
दुरवगाहजले यदविप्नितं त्रजति तदू जलयानमलोकयत्‌ ॥२४ 





१--यत्र च पूर्वोक्तविशेषणविशिष्टः राजपथ. हसत्‌ इव विभाति । 

२--क्रयविक्रयका रिभिः क्रीणद्धिः विक्रीणाजडिअजनैरिति भावः । 

३--चलन्तीभिरनल्पमहोम्मिभिरधिरोपिते रधिहिरएमयगालम्‌ श्रर्थात्‌ 
सोवर्णाप्राकारोपरिस्थापितेः घवलशखकुलेः कुसुमेरिव जलधिः सतत या 
समचयते । 

४--अलोकयदित्यस्थ आरुक्षदित्यर्थ: । अ्रविध्नितमिति क्रिया 
विशेषणम्‌ । 
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अथ महाण॑ववीचिपरम्परा श्रतिहतावपि साधुगमदूभुतस्‌ । 
चलितुमारभतातिरयं महत्‌. सलिलयानमनरपकलोदयम्‌ |२५ 
कतिचिदेव पदान्यमिगच्छता भ्रशमनेत परिश्रमितु तथा | 
वियुलशंखरवेश  प्रिक्रमाविधिरनुष्ठित एवं... परोड्चने ॥२६ 
निशि दिवाप्युभयोरथ सन्ध्ययोरविरित व्रमतोज्स्य पयोनियों | 
भवति दरगमाशु पुर/स्थितं तदपि वतलणमक्षिपरोक्षमम्‌ || २७ 
अँथ विलोक्य सुनीलमणिप्रभ॑ कुटिलकुन्तलशोभिमुखाम्बुजम्‌ । 
नलिनपुन्दरमृन्नतननासिक॑ सरसबविम्बफलाधरमज्जुलम्‌ २८ 
सुभगवृत्तकपोलशुचिस्मितं बुह्दुरोडतिविशालभुजम्मुदा । 
प्रियमितामतवादिनसमृत्युकाः समभिनस्मुरमुं सहगामिनः ॥२९ 
अब तदीयविनिन्दितकोकिलाध्वनिसुधारसपानसमुत्मुका! | 
तमुपगम्य जना अलपस्तता झुमुदिरे श्रुतसूद्गततद्िंगरः ॥३० 


१--अनल्पाता कलाना कॉगलाना उदयः रचना यत्र । 


२--विपुल गखमिव रब कुर्वता जलयानेन कानिचित्‌ पदान्येवा- 
भिगच्छता तथा परिश्रमित यथा वम्बई पुरोर्चाया तेत परिक्रमाविधि- 
रनुप्ठित: । 

३-पयोनिवी दिवानिगं॑ गच्छतः श्रस्य जलयातस्य दूरस्थित श्राशु- 
पुरस्थित भवति । तदवि क्षणादेव परोक्षदेग ब्रजतीति भावः । 

४--युग्मकमिदम्‌ । पूर्वोक्ततिगेषणविशिष्ट प्रियपरिमितामृतवादिन 
तमभिद्र॒प्ट्र समुत्सुका: सहगामिन, तमभिजग्मुरिति भावः । 

५-पूर्व॑ नयनानन्दकरं त॑ सादर विलोकयामासु:ः  कोकि- 


लादपि मधुरं तदलाप विभाव्य बुश्रूपवः तत्र गता श्रलपतर इति 
भाव: | 


४६ चतुर्थ: सर्ग: 

तंदलु लोकसमृद्धिवहुज्ञतः चरमसीम्नि गता झ्रुवि विश्वुता । 
जलदमण्डलचुम्वियहाश्विता मतिमतां प्रवरैस्पसेविता ॥३१ 
प्रतिदिश मकरालयवेष्टिता,  स्थरूमरूस्थितरक्षिसुरक्षिता । 
नयनसम्मुखमस्य गता पुरी सुरपुरीव हि लन्दननामिका ॥३२ 
अव॑तराजिरमाप्लुवतः शने! प्रवहणादवतीय से मोहनः । 
प्रियवयस्यवृतः परवासिनामगमदक्षिसरोज-विमाकरः ॥३३ 
अथविवेश घुरीममरावतीममरपानुजवद्‌ झ्रुवि विश्रुताम्‌ । 
सुभगराजपयैस्पशोमितां. कनकनिर्मित-सदूमचयाश्विताम्‌ ॥१४ 
अवि यदरस्ति तदत्र विलोक्यते, यदिह नास्ति न तदू जगतीतले । 
व्यरचि विश्वख्धजा निखिलक्षमा प्रतिक्ृतिः करियु नीरविवेष्टिता ॥३४ 


१--इंदमपि युग्मकम-लोकसमूडिनहुज्ञतायाश्र चरमसीम्नि स्थिता 
भुवि विश्व ता जलदमण्डलचुम्बिगृहाश्विता मतिमता प्रवरैरुपणोभिता 
प्रतिदिन सर्वायु दिक्षु समुद्र वेश्टिता स्थलजलस्थितरक्षिभ्रि. सुरक्षिता 
लन्दननाभिका पुरी सुरपुरीव नयतगोचरमस्य प्राप्तेति भाव: । 


२--अवतराजिस्य-अवरोहरास्थान प्राप्तवतः प्रवहणात्‌॒पोताव्‌ 
सोथ्वतीर्य पुरवासिताम्‌ अक्षिसरोजविभाकर:। इय विलोक्य अ्रभिसूर्यः 
कमलानिव नयनानि विकसितान्यभवन्र । 


२--अमरावती -स्वर्ग, अमरप:-- इन्द्र: । तदनुजः--उपेन्द्र इव ता 
पुरीम अविगत । 


४“--यहद्वस्तु अन्यत्र भुभागे वियते तदिहापि श्रवलोक्यते । यब्नेहास्ति 
तजगतीतले5पि न। पृथिव्या अपि समुद्रवेष्टितत्वात्‌ विश्वसुजा तस्या; पृथिव्या 
जलधिवेषिता प्रतिकृृतिः व्यरचि किमु । 
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स॑ व्यम्वकस्थ कतिनः सुहुदः प्रयत्नात | 
श्रीपाणनीवनमवाप्यसुवन्धुमिएस | 
ततसुप्रवन्चरचितावसथः सुखेन | 
तत्राध्यगीए विपयान्‌हदयानुपक्तान्‌ ॥३६ 
वाचा सुद्तया स्त्रया च वषुप! कान्त्योल्लसन्त्या भृश । 
सह त्तेन मनोत्रेण परमां. पीर्ति ढदच्छान्तथीा । 
न णां कर्णविकोललोचनहृदम्भोजेघसों मोहनो । 
जातः सर्वगुणैकमव्यभवनः प्रेमाश्रयों देहिनाम ॥३७ 


इति श्रीगान्धिचरिते श्रीसाधुशरणमिश्रविरचिते 
चतुर्थ/ सर्गः समाप्त: । 








१०-ध्यम्वक्स्थ तन्नाम्नः सुहद- क्रतिनः प्रयत्नात्‌ श्रीत्राणजीग्नतामान 
तत्रस्थ मित्रमवाप्येति भाव: | ताम्या सुप्रवन्धेते रचितावसथ सुखेत 


हृदिम्थितान्‌ विपयानध्यगीप्टेति भाव' । 
मोहन' वान्तवीस्तत्रत्याता लोकाना कशविलोलनोचनह्दय 


कमलेयु प्रेमाश्रयः सर्वग्रुणंकभव्यभवनों जात" । सुनुतया स्वया वाचा बपृप 
भूगमुल्लसन्त्या स्वया कान्त्या मतोहरेण सद्बृत्तेत वर परमा प्रीति 
दददिति भाव: । 


श्रीगान्धिचारतिम्‌ 
पश्चमः सर्गं: 


अथ प्रतीत॑ पुरि तत्र कोविदास्तमी क्षितुश्वालपितुं समुत्सुकाः । 
समाययु! शान्तधियं शुचित्रतम्‌ विलोक्य चालप्य व्भूवुराश्रवो॥ १ 
कदाचिदेनं निमवाससद्मनि स्थितं सदभ्यासनिमग्नमानसम्‌ । 
प्रवतनाथ विषये निजेप्सिते समाययों शोष्कलमित्रमण्डली ॥ २ 
पलाशितापड्टूसुद्रवर्तिनं विल्लासितापन्नगपन्नगाशनम्‌ | 
सुरापिशाचीमयदश्व वीक्ष्य सा, पथस्ततो श्र शयितुं तमब्रतीतू ॥ रे 
अहो तु कब्ित्‌ तव मानसं सखे प्रसन्नामस्ते निजकर्मसूच्तम्‌ । 
सुखैकमूलग्व शरीरमीप्सितं समेधते स्वस्थमिदन्नु साम्प्रतम्‌ ॥ ४ 
वपुयंदीयं सबल॑ निरामयं सुखन्तु॒ तस्थेव विवर्दधतेडनिशम्‌ । 
ततो्य रक्षां प्रयतः समाचरेत्‌ शरीरमेतत्‌ खछ सर्वसाधनम्‌ ॥। ५ 








१--आश्चवाः श्रधीनाः बश्ृवुरित्यथः । 

२--शौष्कलः: मासागी । आमिषाणीतु गौष्कल इत्यमर: । 

१- पलाशिता मासाशिता एव पड: ततः सुद्वरवर्तिमम्‌। विलासिता 
एवं पतन्नगः तस्य पतन्नगाशनम्‌ गरुडमू। सुरा पिशाची भयदस्च तं॑ वीक्ष्य 
ततः पथः अ्र'शयितु तमत्रवीत्‌ । पल मासं-पलभुन्मासयोरितिरुद्वः । स्याच्चा- 
मिषे पलमित्यमरश्र । 


श्रीगान्विचरिते ४९ 
हिमात्मकोअ्यं विषम! समस्ततः समोष्णशीतग्रकुतेन शमंदः । 
तताञ्स्य हते प्रतिकृलकारितामपक्ष्यते चाध्णपट! सजेमनम |! 
तयोड योग्क्तर॑ व्यवस्थित नचाजुयोगावसरोज्ध दृश्यने | 
परं स जो नितरामपेक्ष्यते शरीरमेनत्‌ परिवर््धेते यया॥ 
यथामिपं शोब्य॑विवेकबर्धान सुपृष्टिदं स्वस्थकरं शरीरिणाम्‌ | 
तथा न शाका ने .पयो घर न वा फलानि नेवान्यदथापि क्िखिन ८ 
वैपु/अ्रम: को5पि समृत्यितों भवेन्निरस्प त॑ सारमबामिवर्ियेत्‌ | 
शरीरप्रेतद्रचिरं निरामय॑ क्रियोद्र्त यत्‌ कुब्ते च जमितम्‌ | 
ततोअ्लुभोक्तव्यमिं समादराद्‌ सुजेमेन ठुप्तिकर॑ यदुत्तमम्‌ | 
जरा पिशाची न च यत्र संभवेत्‌ समेवते येन पराक्रमोइनिशुम[|।१० 
सुधावदेपँं। हि सुरामहोपष्थ कृठापि तान्‌ शीतमिदल्न वाघते । 
ये एवमेनां नितरामपासते प्रभोद्थीशोरय्यविशेषवर्द्धिनीम ॥११ 


हो) 


७ 


नणि 


+-विपयो देगः । हिमात्मके देशे हिममतिप्रतिकलकारि। तत्परि: 
हाराथम्‌ उप्णवस्त्रम्‌ सुभीजतमितिद्वयं अपेक्षितम्‌ 
-द्वियोरपेक्षितयोरनयोम॑ध्ये एक्तर उप्णा भवता व्यवस्थित 
विलोवयते | न तत्र प्रव्नावसरः | पर भोजने स विद्यत एवेति भावः । 
३--अ्रथ यदि कोपि वपु: श्रम. समृत्यितो भवेत्‌, तदा त निरस्य जेमित॑ 
सत्‌ मार्स सार वल अभिवडश्रेत्‌ | घरीरच् सुन्दर निरामयं क्रियोद्यतत् 
कुस्ते | 
४--जैमन लेह आहारो निधसो न्याद इत्यपीत्यमरः । येन जैमितेत । 
५--माससाहचर्यात्‌ युरापाः बुडिस्थायाः प्रत्यक्ष्ममाशथ्ित्य एतदा 
परामर्ण; । एपा सुरा महीपवम्‌ श्रतएवं य एना प्रमोदवी जीर्य्य विवेष- 
व्नीम नितरामृपासते सावन कंदापि इद इहत्यमू जीत ने वाघत 
इत्यन्वय* । 


प्० पत्दमः सर्ग: 


स्वेसेविन॑ लोकमियं समादराज्निषेवते कान्तमिवाह्लना मुदा | 
तनोति निद्रा प्रमदाभिवर्षिणीं न चात्र चिन्ता परिखेद्येद्मुम ॥१२ 
रणाहुणे साहसमान्तरं सदा पर॑ भ्रमोदाम्बुधि वीचिसेवितंस । 
गिरां विकास विदुषाश्व सड्मे सुसेविता या कुस्ते वषुष्पताम ॥॥१ ३ 
विलोकितयंत्र गणैनुत्तमे! पुरामराणां दितिजेः सहाभवत्‌ | 
नियोधनन्तत्र विजित्य दानवान्‌ सुरामग्रन्निति ते सुराः स्मृता। ॥१४ 
दक्ष; सुराणां बरुणों जलेथरों विभाव्य तां भव्यगुणां सुपुष्टिदाम। 
कृतादरः स्यां पुरमानयद्‌ यतो ततोज्य नामूना ख 8 वारुणीति सा॥१४५ 


अँतो जनैज्ञानवलादि काडशक्षिभिद्द य॑ यदुक्तन्तदिहानिश सखे । 
सुसेदनीय हि यतो वुर्निज भवेद बलिष्ठं सुभगं निरामयम्‌ ॥१६ 


कृशंस्त्वमज्ग रसि दुर्बेलस्तथा अ्रमन्तु बुद्धया कुरुषे निरन्तरस । 
ततस्त्वया ग्राह्ममिदं द्वयं मुदा न कुण्ठता कर्मसु येन ते भवेत्‌ ॥१७ 


ऊ 


१--इय सुरा स्वसेविन जन अ्रद्धना कान्तमिव मुदा निषेवते 
आनन्दाभिवरद्दिनीम निद्रा तनोति, न च त चिन्ता” परिखेदयेदिस्यत्वयः । 
मुच्यमाना5पि त॑ जब न जहातीति भावः३ । 

२--समुद्रम थनकाले युध्यतो5सुराव॒ विजित्य देवा: सुरामगुह्लुतु ततस्ते 
सुर इति समाख्या प्रापुः। देत्यास्तु न लव्धवन्त इति असुरा अशभृवनु 
इति पूर्वपक्षत्वेन आलिखति विलोकत इत्यादिना । सुरा अस्ति एषामिति 
सुरा देवाः इत्यमरकोषसुधा व्याख्याया व्युत्पत्तिरस्ति । 

३--वारुणीति नाम्नः साथक्य दर्गयति-दक्षः सुराणामित्यादिना । 

४--सुरा मासयो: सेवने हेतुमुपसहरति-अ्रतोजनैरित्यादिता । अत्र 
द्रयर्मा|ति सुरा मासयोद्व यम्‌ । 

४--श्रनन्तरोक्तयो. तयोरभ्युपगमे अ्रपरिहरणीय कार्य दररयति-कृगस्त्व- 
मगे अ्न्त्येन च पादेन तत्फल दगयति क्ृजस्वमज्भमित्यादिना । कुण्ठता मन्दता । 


श्रीगान्धिचरिते ५१ 
अगेदर्शी वाचमुदीय मोनिन प्रतीक्षमार्ण मनसा स्वमुत्तरम्‌ | 
सुहृदगणं त॑ प्रतिनन्धमोहनों जगाद धीमान्‌ प्तिवाचमीप्सितास्‌ ॥१८ 
भवद्विरित्यं यदह प्रवोधितः कृपा मंयीय भव॒तां शुमैपिणाम्‌ । 

न चित्रमेतन्महतां कृपाछता निसगंजा शैत्यमिवास्ति वारिणः ॥१९ 
विभाव्य यूय॑ मम मंगल हदा यदीहर्श त्र्‌थ मनीपिणोज्धुना | 
तदर्थमेपोअस्म कृताझलिमंहुर्भव॑त्सु॒ मित्राण्यथमणतात्र मे ॥२० 
भवद्विधानां सुहृदां हितेपिणां निदेशनम्मे सुतरां शिरस्स्थितम्‌ । 
परन्तु जंग्घों मम वित्त निश्रयं स्वथमशुद्धाचरणानुमोदितिम ॥२१ 
तमो रजः सत्त्वमिति त्रिभिगुणैजंगत्‌ समुत्पादितमात्मेयोनिना । 
ततो गुणानामशितालुरूप्षणः समुदृभव! सा प्रकृतिबंदीयसी ॥२२ 
तमोरजोम्यां प्रभवन्ति जन्मिनाम्‌ विकारभूता मनसः प्रवृत्तय; | 
ततो जनान्‌ तंत्र रतान्‌ निरन्तरम्‌ महान्धकूपे किल पातयन्ति ता। ॥२३ 


१--इद भवता प्रवोधन मयि कृपा इति वक्तव्ये विधेयप्राधान्यात्‌ 
स्त्रीत्वमद्भीकृत्य कृपा मयीयमित्युक्ति' । 

२--अ्रत्र भवदुपदेशविषये मम अ्रधमर्णाता ऋणग्राहितेति भावः । 

३--जग्धौ -- भोजने । 

४--श्रात्ममोनिता बह्यणा तचिग्रुणात्मिकया मायया जगदुत्पादितम्‌ 
तत्र भोजनानुकला प्रक्तिभवतीति भावः । 


५--तत्र रजस्तमों गुणात्मके भोजनादो । 
६--ताः मनस प्रवृत्तय* । 


भ्र्र्‌ पस्चम३ सर्य: 


शरीरिणां सत्त्ववतां न कर्दिचित्‌ विरुद्धवृत्तेरूयों मनागपि | 
सुचक्षुषां वरत्मनि गच्छतान्द्रणां कुतोअपि हेतोः पतन न जायते ॥२४ 
ने चामिषं प्राणिवधात्‌ विना स्वयं प्रजायते दृष्ठमिदन्लु कुत्नचित्‌ | 
जिंजीविषा नाम समस्तदेहिनां समानुरागेति विभाव्यतां भशम|॥२५ 
श्रतोवहिंसा परमः प्रदर्शितो वषुष्मतां धमनिधि। सदातनः 
यतोञ्मयम्‌ प्राणभृतां च मल निजात्मनि प्रेम च तेषु वन्धुता॥२६ 
बेल हि सत्त्वादभिजायते ध्रुव प्रवर््धेते चाप्यमनेव सर्वदा । 
तदेव झोफान्‌ कुरुते चिरायुषो मनीषिणो वा सुधियों महोदयान|॥२७ 
अहो सखायः खल् सत्त्सेविनां श्रमो न जायेत शरीरजो मनाक । 
कुण्टता प्रत्युत कम्मश्रता न शीतवाधों वुषश्र सोम्यता ॥२८ 


निरामिपाशित्ववतां सुजन्मनां महदवलं नासमये जरागमः 
सदा प्रमोदाशतपूर्णता उणां सुबुद्धिता चोचमसाहसं भवेत्‌ ॥२९ 


>>... - >........................................................न-++ जल तल सइ5सस अउइ-+3++++-ल३लन२३६ॉल8६२६३६३६न ३६२२२+- 


१--सत्त्वगुणसेविनामु॒ विरुद्धवृत्त रूयः कदापि न. भवति। ततन्न 
इृष्टान्तमाह-सुचक्षुषामिति । 

२--प्राणिवरधं विना मासोनोत्पच्यते । 

३--जिजीविषा-जीवनेच्छा । 

४--विभाव्यताम्‌ विचा७र्यताम्‌ । 

५--वेदेर्जहसा परमः धर्म. प्रदर्शित: । विधेयप्राधान्यात्‌ पृस्तवम्‌ । 


६--तेषु प्राणभृत्सु इति भाव. । 
७--सत्वादेव बल भवतीति भाव: । 


८“-कुरठता + बुद्धिमान्धम्‌ । 
॥ ९--निरमिपमशूनन्ति ये ते निरासिषाशिन:, तेषा भाव: निरामिषा- 
जित्वमू। तद विद्यते येषां ते निरामिपाशित्ववन्तः तेपामिति । 


श्रीगान्धिचरिते प््३ 


ने हिंसितुं नाम मृगठिजादयः कृता नरेस्तद्वशगास्स्वर्यश्वा । 
सुरंधिताः रष्टिविभूतयस्तिमा मदोपयोगा मनुनाश्ुवों यथा [३० 
जगत्‌ समुत्याद्य चराचरात्मक॑ वियुः समस्ता सुगतामकत्पयत्‌ । 
पृर्यकू-पृथग भध््यमनेकमुत्तमस्‌ नतत्र ह.णां पिशित विलोक्यते॥३ १ 
पुरा सुरणामसुरेस्सद्यभवद्रयदर्थस॒ग्र! समरो मुहुम हु! । 

न सा सुरा सोमरसस्तु पावनः हविभुजां प्रीतिकरोअशृतोपमः ॥३२ 
स्वसेविने ठोपगणान्‌ सुराति या ततः सुरानाम व्भूव सार्थक । 
विलोक्य तां दुगुणगशिमप्पर्तिनिनाय लोक॑ स्व॒मतों नु वारुणीम|॥३ ३ 
पिवन्ति दक्ामथ ये निरन्तर महोपथन्नाम विभाव्य मानवाः । 
विगर्हिताचारप्रायणास्सदा भवन्ति ते वश्मलिन! शंयालवः ॥३४ 


१--नामेति सम्भाव्ये। तथा चामरः नाम प्रकाव्य सम्भाव्य क्रीोवोपगम- 
कुत्सन इति । 

२--विग्वसूजा मृगद्विजातयः भरे: हिसितु न सुष्ठाः श्रपितु सुरक्षिता 
इमा विव्वविभूतय. यथा मनुष्या: । विवेयस्य प्राधान्यात्‌ स्त्रीत्वम्‌। 

३--विधात्रा जगदिद समुत्याद्य तेपा भध्यमपि पृथक पृथग्रुपकल्पितम्‌ । 
तत्र मनुष्याणा मास नोपकल्पितम्‌ । किन्तु अन्नादिकमेवेति भाव: । 

४--यदर्थ पुरा युरेस्साकमसुराणाम्महात्‌ समरोध्भवत्‌ । सासुरा न, 
अपितु सोमरस. । 

५--सूपसर्गः सुराति ददातीति सुरा । 

६--अपतिर्वरुण: दुगु णरागित्वेन हेतुना विपमिव स्व लोक निनायेति 
भाव: । 

७--महौपथोपधिनापि सेव्यमाना सा दोषमेव ददाति, हालाहलमिव, 
अतएव हालेति तवामसार्थक्यमस्या इति भाव- | 

८--कम्मलों-मोह- । 

९--गयालवः गयनगीला; । 


रो 


पड पग्चमः सर्ग: 

क्वचिद्‌ व्रजन्तोअधिपर्थ प्रलापिनः पतन्ति ते द्ग्वसना विचेतस: 
तदास्यपग्मानि शुनां गणो महुम्‌ हर्विलेदीति मह्दघ्रणास्पदम्‌ ॥२४ 
प्रचण्डकोपारुणितेक्षणा भृशं सुदीप्तकामानलदग्धचेतसः । 
प्रवबृद्धलोभाद तपाशयन्त्रिता भवन्ति हालोवशगा निरन्तरम्‌ ॥३ ६ 
न भक्षयेयं पिशितं कदाप्यहं न वा पिवेय मदिरानु क्हिचित्‌ । 
इयं जनन्या पुरतः प्रतिश्रुतिं: कृता हि तां लद्ल्‍यितुं न शक्यते॥३७ 
निवतततां तद भवतां निरथंको दुराग्रहों मां प्रति सौम्यदशनाः । 
मयेव युष्माभिरपि भ्रवृत्यताम्‌ सुपूजिते बत्मनि विश्रमड्गले ॥३८ 
ततः समाकण्य गिरो गरीयसीः सुसम्भतास्तस्य तदा सुहृदगणाा। 
विहाय निर्वन्धममुं समादरात्‌ तदाश्रवत्व॑ प्रतिशुश्रुवुमृदा ॥३९ 
अथेकदा निर्नितमन्मर्थ श्रिया मनीपिणं त॑ समवेक्ष्य मोहनम्‌ । 
वसत्ययं यत्र ग्रहे तदीथरी तदहकान्तोपयर्म॑ समेहत ॥॥४० 
तया हि वर्य्यां नगरीविभूतयों गुणादरा अप्सरसां गणा इब । 


प्रसन्ननीलाम्बुजचास्लोचना मुखेन चन्द्रयुतथ निमन्त्रिताः ॥४१९ 


१--विचेतस: -- विसज्ञा । 
२--हालेति सुरा, तदवभगाः । 


३-प्रतिश्रुति३-- प्रतिज्ञा । 


श्रीगान्धिचरिते प््प्‌ 


ततो5मिजग्मुः प्रमठाः पर्तिवया विभासिताशामुखचन्द्रोचिषा । 
विकाशिनीलोत्पलचास्दशना विलोलरम्यालकमण्डितानना/ ॥9२ 
विलोक्य तं सस्मितसुन्दरानन विशालभालं नवकझ्जलोचन | 
प्रलम्बवाहुं पृथुपीनवक्षस॑ नननन्‍दुरेता मुमुहुमहुमुहुः ॥ ०३ 
वराह्नना कापि सखीकराम्बुन स्वपाशणिपद्मेन दधार सोत्सुकम्‌ | 
जगाद चेमां हरिणीरशं मृदा, तवेष योग्य; स्परसुन्दरों बरः ४४ 
बृहनितम्बस्थ च पीनतीजुपः स्तनद्वयस्यापि भरेश सत्वरा । 
शनैत्र जन्ती समुपस्थिता परा विलोलनीलालकशोमितानना ॥४२ 
विलम्बमानानभितो मुखास्बुर्ज मधुत्रतश्नेणिमयानिवालकान | 
समुस्क्िपन्ती करपटलवाअलैस्‌ तमाययो कापि दिरक्षयादरात्‌॥४ ६ 
यथा परीतो मदनोःप्सरोगणैयथाशशी पूर्णकल! किलोडमिः | 
तथास लावग्यनिधिश्र मोहनो वराज्रनामिः शुशुभेजमितद्युतिः ४७ 
ततस्तु काचिदूरमणी प्रियम्बदा वयःस्थिता त॑ स्मितपूर्वमभ्यधात्‌ । 
इहाड् कन्येव पतिम्वरा प्रियं पति वृणीते गुणगुध्नुरादरात्‌ ४८ 


१-- पतिवराः वर्याई, पतिवरा च वर्येत्यमरः 

२--मुमुहुः-मोहमुपगताः । 

३--पीनताजुष इति बृहन्नितम्बस्य स्तनद्वयस्थ चापि विशेषणम्‌ | 
तत एव गनैत्र जन्तीति भावः । 

४- मुखाम्बुजम श्रभितः उभयतः तदयोगे द्वितीयात्र । 

५-अ्रप्सरोगरों: मदन इव उद्शुशिः पुरकिलः जणीव लावरुयनिधि: 
स मोहनः उत्तमाड़ुनाभिः तथा शुशुभ इति योजना । 


५६ पस्चमः सर्गः 

भवन्तमेताः सुरसुन्दरीसमाः बरीतुकाया ललिता) पतिम्बरा! । 
कलेन कण्ठध्वनिना तिरस्कृतान्यपृष्ठवाच/ सरसीस्हेक्षणा। (४९ 
समम्युपेताः प्रथितानिनेगुणे! प्रशस्तवंशप्रभवाः सुकान्तयः । 
कलानिधेभू पतिता यथाकला महोत्सवा लोकदशामनुक्षणम्‌ ॥२० 
अथासु कांचिद गुणरूपसम्पदा विभाव्य योग्यां रमर्णी शुचिस्मिताम। 
गृहाण यस्मादू रजनीशशाह्टयोरिवास्व्वभिख्या ननु वामपीष्सिता॥११ 
यथा वसनन्‍्तो निजया वनश्रिया घनो यथा चश्बलया सुशोभ॑ते । 
तंथानया सम्मिलितों भवानपि प्रतिक्षणं भूमितले विराजताम ॥३२ 
स्त्रियोज्ड़ रत्नानि गुणैरनूत्तमै्मवन्ति पैरेव नरा अपीरशेः । 
अतोहि रत्नेन च रत्नसड्रमः पर प्रमोदाय शरीरिणां मतः ॥१३ 
अथेवमाभाष्य वचांसि सोत्सुक॑ प्रियाणि चारूणि च सा मनस्विनी 
वभूव तृष्णी तरलायतेक्षणा समादरात्‌ ततूपतिवाक्यकाडपघ्षिणी।१४। 
ततः प्रशान्तोर्मिमहाणंबोपमों न चुक्तुभेज्यं ललिताइड्रनावुतः । 
प्रलोभ्यमानो४पि च तेः किलाचलस्थितिं न तत्याज जगाद सूदतम॥॥२५ 
त्वया यदुक्त हरिणाक्षि साम्पतं न फल्यु किश्विन्ननु तत्र शोभने | 
कुमारभावो न ममास्ति सुत्रते गृहीतदारस्य गुरोनिंदेशतः ॥२६ 


१--सुशोभते विराजते इति पाठ+ । 

२--या भवान्र वृणुयादिति भावः । तयेति पाठे स एवा्िप्रायः । 
२३--स्त्रीपु साना बहुत्वाभिप्रायेण रत्नानीति बहुवचनम्‌। 
४--तैः पूर्वोक्तिवंचोभिरिति भावः । 

५--फल्गु > अ्रसारम । असारम्‌ फल्गु-इत्यमरः । 


श्रीगान्धिचरिते प्र्छ 
पतिव्रता नाम यथा कुलाड़ना, तथेकपत्नीव्रतवान्‌ कृती नर! । 
तंयोद शि ख्रीपुरुषों सुलोचने, स्वमद पत्नीविषयान्न वा पृथक ॥२७ 
अर हि दाम्पत्यविधि! सनातन! सदा सदाचारमयः सुमझलः । 
महर्पिमिश्मपरेमेहात्ममिः प्रदर्शितोडद्धा श्रुतिभिः समर्थितः ॥५८ 
स आहिदेवों भगवान्‌ रघूत्तमों विमुच्य सीताम्रुदबीढ नेतराम्‌ । 
तदीयमूर्ति' विरचस्य काञ्चनीमस समापयामास मख मखेबरः ॥५९ 
मयापि पत्नीत्रतमेतदत्तम विशुद्धभावेन सुकेशि सेव्यते । 
ततो भवत्या वचसामतिक्रमों भवेज्न दोषाय ममेति धारणा ॥६० 
यथा सुतप्ताय न रोचते मनाक सितापि छुसे मधुरा शुभानने । 
वम्रेकपत्नीव्रतशान्तचेतसे न योवत॑ नाम दिवोड्प्यथागतम्‌ ॥६१ 
यथार्यमेतत्र्‌ समुदाहत मया विभावयन्त्यास्तव ठेवि मानसम््‌ | 
परं प्रमोद लभतां विच्षणे कृताझलिस्त्वां नितरां क्षमापये ॥६२ 
इत्यं तेन महात्मना निगदित साध्वीव्र्त पावन 
ख्रीपमस्य परस्पराश्रितमि्द दाम्पत्यमूलं परम्‌ | 
पूर्व चाश्रुतमद्न नाकुलमहों श्रुत्वाभवद्‌॒विस्मितं, 
धन्य भारत बर्षमित्यविरत गायत्‌ स्ववासं ययो ॥६३ 


१--तयो+-पतित्रतपतलीव्रतयोः । सवे ये भतृ पत्यो तयोविपयात्‌ 
स्वस्पात्‌ । तत* तदन्यी स्लीपुरषो न। ख्ियाः तु स्वभतु रन्‍यो पुरुषो न 
पुरुपस्थ च॑ स्वपतया श्रन्या खी नेति भावः। विपयो यस्य यो ज्ञात+ ततन्र 
गब्दादिकेप्वपीत्यमरः । विपुयो गोचरे देशे तथा जतपदेषि थ। प्रवन्धातु 
यस्य यो ज्ञातः तत्र स्पाविके पुमान्‌ इति मेदनी । 


प्र्द पतञ्चमः सगे: 
लब्ध्वोक्षदर्शकपदं खलतत्परीक्षापारंगतो 
मतिमतां प्रवरोड्नहंयु) । 
इड्जलैण्डभूमिपतिना गुणशध्नुनाञ्सो 
सम्पानितः स्व विषय पुनरेतुमैपीत्‌ ॥६४ 
प्रेम्णासों पुरवासिभिः कृतिवरे! सम्मानितः सादर 
सोत्कण्ठेः सुहदां गणैः प्रियतमैरन्बीयमानों मुदा । 
नानाद्वीपयियासुपोतनिवहैरसम्यग्‌ ह॒ह राश्रितम्‌ 
ग्जदूवीचिसहस्रसंकुलमगादू भीम॑ पयोधेस्तटम्‌ ॥६४५ 


इति श्रीगान्धिचरिते श्रीसाधुशरणमिश्रविरचिते 
पञ्चमः सर्ग; समाप्त: । 





--अक्ष व्यवहारं दर्शयति न्यायबोधकवचनैरितिअक्षदर्शक- 
. * सिति भावः। अ्रथाक्षमिच्ियेताद्य ताज कर्ष चक्रः व्यवहारे कलिद्र[म 
इत्यमरः । 


श्रीगान्धिचारितिम्‌ 
पष्ठः सर्ग: 

अथ सर्वगुणोपेतों मोहनों वढतां वरः । 
विसर्जितः सुहृदंगें! पोतमारुहदुत्तमम्र ॥|१ 
कृच्छे ण महता सर्वे स्नेहविक्लवमानसाः | 
साभुनेत्रा श॒हं जम्मुवंपुपा न तु चेतसा ॥२ 
उंत्पतद्धि; पतद्विथ्व कल्लोलैरतिभीपणैः । 
प्रचचाल महापोतः सांयात्रिकननाकुलः ॥३ 
गिरिकूटनिभान्‌ भद्गानावतोश्व हृदोपमान्‌ । 
ययावगणयन्‌ पोतः सोअ्विकम्पों रयान्वितः ॥४ 
अम्भोव्यूहं विदाय्यांसों गच्छन्‌ वेगवर्तां बरः । 
महामकरवदू रेजे मकरालयमध्यग३ ॥।२ 


गच्छतो5हर्निशं तस्य दद्शे जलपेजले । 
मुम्बयी नगरी रम्या स्व॒रिव प्रतिविम्वितम ॥६ 


१--क प्ठेनेत्यर्थ3 । 
२--उत्पत्द्भिः - ऊर्ध्व गच्छड्िः । पतद्धिः जलसमानतामात्रजड्धि- 
रित्यर्थ: । 


पष्ठ: सर्ग: 
प्रासादशिखरः शुभ्र स्फटिकैरिव निर्मिते! । 
अमश्न लिहे! पताकामि/ सनाथेः समलडन्‍कृता ॥७ 
महाम्बाचरणाम्भोजरजःकणपवित्रता । 
श्रिया विभासमानेन्द्रपुरीव नवनिर्मिता ॥८ 
उपघट्ट' व्रजन्‌ पोतः साक॑ घण्टीरवेण सः । 
उच्चे! शडखध्वनि कृत्वा शनैस्तत्रसमस्थित ॥९ 
मित्रे! कतिपयेः साक् ज्ञातिसम्बन्धिमिस्तथा । 
तमभ्यनन्दयद्‌ ज्यायान्‌ भ्राता तत्स्नेहचिह७छ) ॥१० 
अवतीय्य महापोतादअर्ज वीक्ष्य मोहनः । 
पादयोन्यपतत्‌ प्रेम्णा तददशेनमहोत्सवः ॥११ 
समुत्थायाडूमानीय शिरिस्याघ्राय व मुंदा । 
सिज्चन्तमश्रुभिः स्नेहप्रभवेरम्यसिज्चत ॥१२ 
गच्छन्नभिपयं ध्यायन्‌ वन्धां स्नेहमयीमसों । 
मातरं सहसापश्यत्‌ घुनस्सान्तदपेक्षणात्‌ ॥।* रे 
नाय॑ स्वमस्तु जागर्मि न मोहो चेतनान्वितः । 
मनन्‍्ये भ्रावनयापश्यं जननीं वत्सलामहम्‌ ॥९४ 
अतीक्षमाणां मामम्वां स्नेहपीयूषवर्षिणीमस्‌ । 
अद्यावश्यं तु पश्येयं देवतामिव वत्सलाम्‌ ॥॥१४५ 


१--स्फटिके: मणिविशेषे निर्मितैः प्रासादेरिवेत्यर्थ: । 
२--पुनः क्षणादेव सा तिरोहिताश्रुदित्यथ: । 


श्रीगीन्विचरिते ६१९ 
गृह प्राप्तोईपि विमना मोहन! समजायत । 
ह्यस्य निहिताभावा विपरीता इवामवन्‌ ॥१६ 
हित्वा छोकमिंम माता परं धाम समाविशत्‌ । 
श्रुत्वेति च्छिन्नदुमवन्‌ मूर्च्छितो न्यपतत्‌ लितो ॥१७ 
अपश्यन्‌ मावरं स्नेहमूर्ति' वाष्पाइतेश्षणः । 
वहिगगमनमात्मीयं मेनेडनर्थकरं महत्‌ १८ 
शुणानां स्मरतो मातुः स्नेहपीयूपवर्पिणास्‌ | 
विदीर्ण हृदय॑ तस्थ वज्ाइतमिवाकुलम्‌ ।१९ 
पितरि स्वगंतेनेवं शोकरुतं पय्यंचिक्लिशत्‌ | 
मातरि धियमाणायां छात्यन्त्यामहर्निशम्‌ ॥।२० 
निमद्य शोकसंवेगं वशी धृतिमतां वरः । 
मनसा दूयमानोजपि कर्तव्यं स्वमचिन्तयत्‌ २१ 
समुद्रयात्रामुद्िश्य रूढिमागावलम्बिमि! । 
ज्ञातिमिश्रेतरेरेतदू धर्मनिष्ठामबेद्मिः ।॥२२ 
वहिष्कृतोपि नाखिद्यद्‌ धतिमान्‌ तत्त्तवित्‌ स्वयम्र्‌ | 
धर्मागमोक्तमखिलं शुद्धयथ व्रतमाचरत्‌ ॥२३ 
लोकैयदथमिष्यन्ते पुत्राथापत्यरूपिणः । 
तन्निवापाठिक मातुश्नक्रे वेदविधानतः ॥२४ 





१--न पतन्ति पितरोब्नेनेत्यपत्यम्‌। यत्कृतदानादिकर्मणा पितृ खामुत्त- 
मा गतितदपत्यमुच्यते । पुत्र दबव्दस्यापि व्युत्वत्या स एवार्थोडभिप्रेतः 
तथापि पितृभक्तिद्योतनाय तह्रिशेषणम्‌ । 


हर 


छ 


पष्ठ: सर्ग: 
मुंबंध्यां राजकोटेडपि प्राइविवाकपदोचितम्‌ । 
व्यवहारं प्रकृताणो नातुष्यत्‌ कृतिनां बरः ॥२५ 
यूरोपदेशवासीयेः प्रभुंसत्ताधिकांरिमिः । 
वर्णभेदपरेरनित्यमवज्ञातान्निरन्तरम्‌ ॥२६ 
पैशुत्व॑ प्रापितानेतान्‌ निर्दयेरजितात्ममिः । 
निरागसोअ॑पि रुदतस्ताड्यमानानहर्निशम्‌ ॥२७ 
धनिनो5पि ग्रहीतस्वान्‌ क्रियमाणान्‌ सुदुर्विधान्‌ । 
दासत्वनिगडेवंद्धान्‌ हन्यमानान: कशाशते! ॥१८ 
भारतीयजनानेव पश्यतोअ्युष्य मानसम्‌ | , 


* पथ्यम्लासीदिवाम्भाज तुपारासारमर्दितम्‌ ॥२९ 


स्वातनठयसद्॒श नास्ति सुख किमपि भूतले । , 


“पारंतन्व्यात्‌ परं दुःखं प्राणिनां न विलोक्यते ३० 


नाथवत्वान्दुकेः सम्यक्‌ वद्धानामिह देहिनाम्‌ । 
पशुभ्यो न विशेषो5स्ति परचेष्टानुगामिनाम्‌ ॥|३ १ 


' जीवितं मरणं तेषां मृतिरेव सुखास्पदम्‌ | 


सावज्ञजीवितान्मन्ये मृत्युमानप्रदों दुणाम्‌ ॥३२ 


एवं चिन्तयतानेन चेतसा खिद्यताखिलम्‌ । 
प्रवासिभारतीयानां वृत्तमश्रावि दुःखदमस्‌ ॥।र रे 


१--प्राडविपाक: न्यायमार्गदर्णकः। न्यायमार्गप्रदर्शनेन व्यवहार- 


निर्णयकारकः भाषान्तरें-वारएण्टला । 


२--अस्य अग्रिमेण चतुर्थव्लोकेनानवय: । 
३- एतान्‌ इति प्रत्यक्षत्वेनोपलभ्यानित्यथ: । बुडिस्थत्वेनेति भावः । 


श्रीगान्धिचरिते ६8 - 
दाप्षिणात्याफ्रिकाहीपवासिभारतभूनरान्‌ । 
समुदिधरीपुगो रण्ठे! पीडितान्‌ समचिन्तयत्‌ ॥३४० 
उत्यं विमृशतस्तस्थ तदुपाय॑ महोजसः । 
तब्राभियोगवान्‌ श्रेष्ठी कथिदेत्यात्रदीदि्दम ॥३४ 
दाक्षिणात्याफ्रिकादेशन्यायालयगतोउ्धुना । 
व्यवहारप्द प्राप्तोंड्मियोगों वर्तते ममर ॥३६ 
अपेक्ष्यते मया तत्र साहाय्य भव॒तां यतः । 
अभियोगे जयः स्यान्मे कीर्तिस्तेषपि महोज्ज्वल/ ॥३७ 
इति भाषितमाकण्य मोहन! पुरुषपंम! |, 
तदेवच्छभना तेन प्रतसस्‍्थे सुधियां वरः ॥३८ 
महारवमहावीचिप्रतिधातोच्छलदू भ्ृशम्‌ | 7 
उन्मज्जद्गिरिकूूटार्भ जलयान॑ हि तत्‌ ययो ॥१९ 
लामूसंघटमासात विश्रम्य घंटिकात्रयम्‌ | 
“मंजीवारं ततो गत्वा मोम्बासं समुपागमत्‌ 8० 
स्थित्वा कतिपयान्यत्र दीनानि निरगात्‌ ततः । 
मोजाम्बिक सम्रासाद्य नेटालविपयं ययों ॥४ १ 
भारतीयन्णां तत्र गोरण्टेश मदोद्धते! । 
अबबा क्रियमाणां तामनुभूय सुद!खिताः ॥४२ 


दर 


बष्ठ; सगे: 
स्वानुकूलगतीन्‌ लोकाः सत्कुरवन्ति पशूनपि। 
परन्तु भारतीयानां तथात्वेभपि विभानना ॥४ ३ 
सहोपवेशन याने शुल्कग्राहयेजपि गण्यते । 
मत्तेरेतेमेहान मन्तुस्तत्र दण्डो निपात्यते ॥४४ 
आयवेशवता तंत्र नराणां भारतोकसाम्‌ । 
दर्शन वजयन्त्येते भारकर॒स्येव कोशिका: ॥२५ 
दश दर्शमिमं सर्व वृत्तान्त छोकसेविन! । 
हंदयं मोहनस्यासीद़ विदीण शतघा द्ुतम ॥४६ 
मया न' यावदेतेषां दुःखमोक्षो विधास्यते । 
तावन्नेतो हि गन्तेव्यमिति तेन स्थिरीकंतम ॥४७ 


सर्वलॉकसमे ०० ०5 9 
स्वलॉकसमे मार्ग यद्यपां गमन॑ भवेत्‌ । 


' महापराधकारित्वात्तत्र वण्डो विधीयते ॥9८ 


गहीतशुल्कपत्रो5पि वाष्पयनिषु मोहन! । 
कचिद॒हिष्कृतः क्वापि ताडितथ नराधमे! ॥9९ 
पन्‍्थाः सर्वोपयोगाहों लोके सर्वत्र सदा । 
भवतीति ब्रज॑स्तत्र मोहनों विश्वमड्न्‍रलः ॥२० 
विलोर्दय रक्षिमिः कुद्धे राक्षसेरिव निदब्ये! । 
आहतः परिभूतो5पि न चिक्लेश मनागपि ॥५१ 


श्रीगान्धिचरिते श्श्‌ 
शिष्टे! सहदये! केश्रिदनुरुद्धोउप्यगाघधीः । 
नाभ्ययौक्षीत्‌ स चापश्यचानेतान्‌ स्नेहचत्तुषा ॥५२ 
संख्यावलाभ्यामधिकास्तामसा हृपर्मिणः । 
मदमानोद्धता एते शिष्टमागांतिवर्तिन! ॥४३ 
इति चेतसि निश्चित्य दुःखिनाममरद्ुमः । 
श्रीमान्‌ गान्विस्तदा दीनान्‌ जनालुद्धतुमानसः ॥५४ 
दुर्बलानतिभीतांस्तान्‌ परिक्‍्लान्तमुखबुतीन्‌ । 
शोचतः स्वानि दुःखानि समितावाहयत्सुधी! ॥५५ 
सट्वशक्ति समृत्पाद्य तयैव बलिनोउप्यमी । 
निःसारठणसंहत्या वशगाः स्युयंथा गजा) ॥५६ 
विभ्यदूभ्यों भारतीयेभ्यो भय निःसायय मोहनः । 
निर्भयान्‌ शान्तिपयगांस्तानकार्षीदू दृहततान्‌ १७ 
पत्तनेषु च्‌ सर्वेषु तानानाय्य समुग्रतान्‌ । 
सहयोग सहेतेः सः प्रत्यपेधीद विदांवरः ॥॥३८ 
तदनुप्ठितमेवं ते विज्ञाय मनुजाधमाः । 
सम्मन्त्रय हन्तुमीधुस्त वैनतेयमिवाहयः ॥॥५५९ 
कदाचिद्‌ भारतादेनमागच्छन्त॑ तमस्विनः । 
तस्थुर्जिघांसवः पोतमागमावृत्य दर्धिय/ ॥६० 
परिवारयतो मूढान्‌ जिधांसून्‌ समतीत्य सः | 
निर्भयों निरगाच्छक्त्या हिमसट्ठमिवांशुमान्‌ ॥६१ 


श्द्‌ 


- षष्ठः सर्ग: 
तदावासं समावत्र : श्रेद्धतो; शत्रपाणयः !. 
निग्ह्ीत हतेत्येव॑ भाषमाणाः समनन्‍्ततः ॥६२ 
सर्वान्‌ साम्ना समाधास्य भीतान्‌ भारतवासिनः । 
गुल्मस्थानमगात्‌ स्वेन महिम्नाहश्यविग्रह! ॥६३ 
तत्रस्थाधिकृताः केचिन्रिभयल्वमलोकिकस्‌ । 
सत्यत्रतज्चाप्रतिममहिंसां स्वभूतगाम्‌ ॥६४ 
मैत्रीममित्रवर्गेषु स्वोचिताचारवत्स्वपि । 
मित्रेष्वपि समां वीक्ष्य वभूवुश्वकिताशिर्स ॥६४ 
प्रवर्तितस्य तेनास्थ जनतान्दोलनस्य हि । 
तरोरिवाभवत्सद्यो महती वद्धमूलता || 
चकम्पिरे ततः सर्वे जनताक्लेशकारिणः । 
स्वार्थिनां तत्कृते प्रायो भयमुत्पधते उुणाम्‌ ॥९७ 
तत्कृतासहयोगोज्सावहिंसासत्यसत्कृतः । 

: कम्पयामास गोरण्डान्‌ रम्भादलमिवानिलः ॥६८ 
तदान्दोलनमाकण्य सम्राडपि महामनाः । 
समन्त्रिमुख्यों महती चिन्तामाप दुरासदाम ॥६९ 
उपेक्षितमदः सद्यो रूढ्मूल इवामयः | 
ब्रजेदसाध्यतां यत्र न स्यात्‌ काचित्मतिक्रिया ॥७० 
ततोउस्य दमन युक्‍त्या पू्वमेव विधीयताम्‌ | 
वह रित्र भवृद्धस्य न तस्य प्रशमों भवेत्‌ ॥७१ 


श्रीगान्विचरिते ६७ 
एतस्य सर्वानर्थस्य गान्धिरेव हि कारणम्‌ | 
ततोउस्य निग्रह। कार्यो यथा न पुनराचरेत्‌ ॥७२ 
अभूतपूर्व तद दृष्टवा जनतान्दोलन महत्‌ । 
अहिसाभावसम्पन्न विभ्युस्ते विस्मिता। परम ॥॥७३ 
अमुष्मिन्‌ धरापिते कारावास सा जनता स्वयम्‌ | 
निराश्रया विभज्येत लतेब पतिते द्र॒ुमें ॥७४ 
संसदीत्य॑ प्रवदतः सदस्यानभ्यथात्‌ क्तः । 
सुधीर्वेम्बरलेनाख्यों मन्त्री नीतिविदं बरः ॥७५ 
आत्मेव सवेभूतानामिष्ठ कृत वन्धुरुत्तम! । 
नेकाकी मन्यतां तात गान्धि! सत्यत्रतों महान्‌ ॥७६३ 
शत्रुमित्रसमस्यास्य न भेटो बुद्धिग/ कचित्‌ । 
सत्यासत्यव्यवस्थायां सत्यमेवावलम्बते ।॥७७ 
शत्रुत्वभावसम्पन्नमपि मित्रवदीक्षते | 
सदापकुबतां प्रेम्णा प्राशिनां हितचिन्तकः ॥9८ 
दीनानाथनिराधारजनानाममरदुमः । 
सदा चिन्तयते शान्तः तपस्वी लोकमड्ुलम्‌ ॥७९ 
परेर्षा यत्सुखं लोके तढेवात्मसुखं महत्‌ | 
सबंदा मन्यते योञ्सों कर्थ कारामवाप्लुयात्‌ ॥८० 
मनसा कर्मणा बाचा वषुषा लोकसेवकः | 
अहिसासत्यसम्पन्नः नाय॑ दण्डयः कदाचन ॥८ १ 


द्द 


बष्ठटः सर्ग: 
एवं सामपरेस्तथ्येबंचोमि! ते विवोधिता! । 
स्वमाग न जहु) पूर। पयसामिव वेगवान्‌ ॥८२ 
अथ कारागमोदन्तों गान्धेस्तस्य महात्मन! । 
जज्वाल जनतासृष्णघ्रतेषु सलिल यथा ।॥८ ३ 


काराग॒हं हि ते सर्वे जनताभिरप्रयन्‌ । 
अन्नैरपथ्यैजठरं रोगाता इब गधनाः ॥ 
सवालबृद्धा। सख्नीकास्तदा जानपदाः किल । 
महदान्दोलन चक्र शान्विमार्गानुसारिणः ॥८४ 


तदद्भुतमिवालोक्य राजकाय्याधिकारिणः । 
किंकतेव्यविमूढास्ते दमन साधु मेनिरे ॥८५ 


पुरीषवाहकत्वेडपि विनियुक्तो मनागपि । 
विमना नाभवत्‌ साधु; प्रीतात्मा समजायत ॥॥८ ६ 


पातनादू भम्नदन्‍्तस्तु कदाचित्‌ करुणाणंवः । 
प्रहर्त न स्वानिवापश्यत्‌ प्रसन्‍नवदनाम्बुजः ॥८७ 


यातनाभिरुदग्राभिवध्यमानोप्यहर्निशम 
न जहा मोहनो पैय्ये वभूव च हृदत्॒तः ॥८<८ 


रे 2 


महिमान॑ विलोक्येत्थं तस्थालोकिकमद्भुतम्‌ | 
विविदुर्गान्धिनं सर्वे कल्ामिव हरेरमुस ॥८९ 


श्रीगान्धिचरिते ६९ 


इत्थं विभाव्य चशिनां प्रथमस्य तस्य, 

सर्वेपु भूतनिवहेपु समप्रवृत्तिम | 

लोकोत्तरश्ज महिमानममत्यभावस्‌ , 

त॑ मेनिरे करतिगणा भगवदूविभूतिम्‌ ॥९० 

न खलु वयमिदानी शकतुमी दण्डभीत्या, 
व्यवसितमदसीयं चापनेतु कथश्वित्‌ । 

तदिह सपदि कारावासमुक्तिस्तु गान्ये- 

रयमिह ननु पन्‍था। शोभनः श्रेयसे नः ॥१ 

एवं विमृश्य सचिवे। सह चक्रवर्ती , 

श्रीमानसों ृपगणेः परिवन्धमानः । 
विख्यातकीर्तिमथ पग्बमजाजभूपः 

सम्पूज्य सादरमिम विससज भक्त ॥९२ 
दूरीकृत्य स निवलेपु वलिनां वणपरभेदोद्धव॑. 
लोकानर्थकर कुचक्रमखिलं संस्थाप्य सत्तत समम्‌ । 
दासत्वान्दुकबद्धदुर्विधजनान्‌ कृत्वा विमुक्तान्‌ जय- 
श्रीदाम्नासमलडकृतः परिजनेरागात्‌ सभ॑ भारतस्‌ ॥९३ 


इति श्रीगान्धिचरिते महाकाव्ये श्रीसाधुशरणमिश्र- 
विरचिते पष्ठः सर्ग/ समाप्त: ! 


कप शी | आप 
गान्धिचरितम्‌ 

सप्तमः सर्ग: 
अथ प्रसन्‍्नेन्दुमरीचिरम्यैयेशोभिरापूय्ये समस्तलोकम्‌ | 
समागमद्‌ विश्वजनीनकर्मा, ताम्मुम्बयीं स्वगुणैवरिष्ठाम्‌ ॥ १ 
आपन्नकव्पद्रुममागतं तं, श्रुव्वा शरण्यं शरणाथिपुंसाम्‌ | 
प्रेम्शाभ्यनन्दद जयघोषपूर्व, त॑ गान्धिनं सा जनता तदानीम॥ २ 
अनन्तगाम्मीय्यमगाधसच्त्व॑, तप!प्रभोद्रासितदिव्यमूर्तिम्‌ । 
नेत्रेस्तपार्तेरिव निर्निमेषेकोकाः पपुस्तं नभसीब चन्द्रम।। रे 
विलोक्य लोका अतिमत्यमस्य, कर्मानवर्य जंगतो हिताय । 
बभूवुराश्रय्य रसाभिमग्रास्तदा महात्मायमिति प्रतीयुः | ४ 
प्रक्षीयमाणं नितरां समीक्ष्य, निराश्रयं भारतवर्षबेतत्‌ । 
नरत्रयी तस्य हिताय वेश्मस्तम्मत्रयीव प्रथिता ब॒भूब | रे 
श्रीमोखलेश्रीयुतमालवीयश्रीलोकमा न्येत्युपनामयुक्ता । 
नेतत्रयी नीतिपथर्य जाता पाणिन्युपन्मस्य झ्ुुनित्रयीव | ९ 
विधारितं तेरथ सुप्रयत्ञात्‌, प्रभज्यमानं प्रभया विहीनस्‌ | 
विल्ल॒कण्ठकेस्तन्युषितं समन्तादू, वृक्ष हि निःशाखमिवातिद्नम|।७ 
तदीयमुद्धारमसाध्यमेषां त्रयीनराणां मनसा विभाव्य । 
दुष्पारचिन्ताणंववीचिमग्ना मेने च गान्धि तरणि समर्थात्र्‌ ॥८ 


श्रीगान्धिचरिते ७१ 
श्रत्वागतं याम्यदिगन्तरीपजयश्रियाश्लिप्टवनं विभाव्य । 
देशोद्धुती योग्यममुं तदासो, तढन्ति्क गन्तुमना वभूब ॥ ९ 
सकज्चुकोष्णीपमनोनवेशास्तेज:;प्रकर्षे: परितों ज्वलन्तः | 
ब्रह्माच्युतेशा इब स्वैगंणैस्ते ययुर्निकेतं किल मोहनस्य ॥० 
आजानुवाहूँ सरसीस्हाक्ष, विशालभालं नव नीरदामम्‌ । 
कृतावदानोत्ययशु। परीत, प्रशान्तमाव तपसेधमानम्‌ ॥११ 
सत्यत्रत नीतिविदां वरिष्ठं, विपश्चिद्ग्र सरमद्धितीयम । 
त॑ मोहन ते दहशुः सुधीन्‍्द्रा विचिन्तयन्त॑ भरतावनेः शम्र्‌ ॥१२ 
समागतांस्तान्‌ स्वगुणे! प्रतीतान्‌ , समुनिनीपृन्‌ खल भारत स्वम॒! 
रसाभिलीनां धरणीमिवोत्कान्‌ ब्रह्म शविष्णुप्रतियानपश्यत्‌ ॥१ ३ 
विव्याक्ृतीस्तान्‌ समवेक्ष्य धीमान्‌ , जह वृपी स्वरां स समृत्यित!सन! 


नतेन सूध्ना प्रणनाम स्वान्‌ , त्रि।स्वागर्त चाथ जगाद भक्तया ॥१४ 
महात्मना तेन समर्चितास्ते, पाद्याघंदानाद्रुचितक्रियामिः । 


रेजुः सुरेशा इत मृपविष्टा), कृतीधरास्तत्र वरासनेपु ॥१४५ 
प्ीत्योल्लसचारुविलोचनोञ्सो तेपां निदेशात् निजासनस्थः । 
कृवाझ्जलिस्तानू विनयावनम्रो, मितं प्रियं सस्मितमामगाद ॥१६ 
अलुग्रहोड्यं भव॒तां महीयान्‌ , निमाड्धिपाथोअसमपंणेन ! 
स्थात्‌ श्रेयसे देहवर्तां नितान्तं, समागमो नीतिविदा वरेण्यः ॥१७ 
महात्मनां सद्गतिरेव लोके, सर्वाधिकाभीएफलप्रदात्री । 
यत्सेविन! संतमसं निरास्य, प्रदीषदद़ जानमुदेति जन्तो! ॥१८ 


७२ सप्तम: सगेः 
महन्महामोहनिशाविभातं, श्रीरिणां क्लेशतमः प्रदीपम्‌ । 
भव्यं भवद्‌ दशनमेतदद्य, प्राष्यास्ति भद्गा। कृतकृत्यता में ॥१९ 
लोकोपकारतिनां न किखित्‌ , निमित्तमास्ते भव॒तां ततोडन्यत्‌ । 
कचिद्‌ गतावित्थमवैमि धीरा एपा तु पृच्छा नन्तु तहिशेषे ॥२० 
अतो निमाभ्यागमहेतुना मे, प्रवोधितस्याड्र महाथंसिद्धि! । 
तदेव पुंसां सफलं जज! स्यात्‌ यललोकदु!खापनुद्द समन्तात्‌॥२१ 
अथावददू मेघगभीरकण्ठघ्वनिर्मनीषी निखिलागमज्ञः । 
गोपालकृष्णो जगतीतलस्थविद्वत्सुमान्य/ प्रथमोयमासीत्‌ ॥२२ 
धन्या वय॑ यदू भवतामिदानीं लोकार्तिनीहारबिमाकराणम्‌ । 
पुण्य॑ परं दर्शनमेतदद्य, सं भाष्तुमों दुष्कृतदाववर्षम ॥२३ 
अत्रागमे केवलमेव कश्चिन्‌ नार्थोअ्स्मदीयो5पि तु लोकसेवी । 
ततस्तमाकर्ण्य प्रतिक्रियां त्व॑, यथोपयोगं कुरुतादिदानीम्‌ ॥२४ 
अथेह लोके बहवो तु सन्ति देशा महान्तों लघवश्र तेषाम्‌ । 
मध्ये तु नादर्शि कुतो5पि कश्ित्‌ , विपत्पयोधों पतितों यथायम्‌|॥२५ 
पुरा सखे लोकगुरुजंगत्याम्‌ , वभूव नो भारतवषमेतत्‌ । 
तदेव सम्पत्यतिदर्वियं सदू, गद्य ववमेतीति न दृश्यते किम ॥॥२६ 
ऋद्धि यदीयां महतीं विभाव्य विसिष्मिये नाम सुरेशवृन्देः । 
दारिद्रयदावानलदग्धमेतत्‌ सर्वेस्तु लोकेः परिभूतमास्ते ॥२७ 
स्वामराणामधिपो5पि यरिमिन्‌ अधित्वमाप्नोद्सकृन्महेन्द्र! 
जुवक्षीणयाचद्जनपूणमेतन्‌ निःसत्त्वमेतर विभाति नित्यम्‌ ॥२८ 


श्रीयान्धिचरिते ७३ 
अनेकशोहेत्यगणेः उराणाम्‌ , साद्ध यदाभूत्‌ समरोडतिभीम: | 
तदार्थिता अस्य टपेबरास्तेगत्वा पपुः स्वश्न रिपृथ जिग्यु। ॥२९ 
पर ल़िदानीं परत्त्रमेतन्‌, निःसारत्रण्याभमनत्पदैन्यय | 
दिवानिशं कांबिशिक हतांश स्व॒सक्षण चाप्यसमर्थवीय्यंम्र ||३२० 
महद्धिमि! स्वर्गस्म यदासीद, रमानिवास स्पृदणीयशोभम्र | 
तदाक्रमद्विर्विपयान्तरस्पै पेरिव मेत्रमजेबिलूनम ॥३१ 
इदं पुरासबंकलानियानय , सदृत्ानविज्ञानक्रताभिषेकस । 
वेदेशिकेल थकभूमिपेस्तद शून्याटवीवद्‌ हृतसारमद्य ॥३२ 
याँ यामदो दुर्गतिमापदुयं ता तामह वक्तुमल न जातु | 
न स्वेच्छया यत्र ग्रह डपि वक्त गन्तुं नशक्तिः किस तत्र वाच्यम्‌॥३३ 
आसीद यदानव्रसो मिंपरन, पराक्रमोदाय्यंगुणै, अतीतम्‌ | 
कन्‍्दज़नातम्वरपूर्णाम्र, गतामुबन्निष्कि यमेतदस्नि ॥३४ 
चिरादिद चानुभवद विगद्या, दशामसब्यां परवन्नितान्तम्‌ | 
भवेत्‌ खनन्त्र तु बथाशु पीमन्‌ तथा नरव्याश्र यतस्व कामम्‌ ॥३५ 
था भारतीयेनिनदेशरक्षाक्नने समस्थापि जनेरमेपैः | 
महासभेति प्रयिता हि राजाध्नुमोदिता तां परिवर्द्ययस्त ॥३६ 


(८ 


एव विश्ां वाचमुदीर्य्य तस्मिन्‌ निवत्तवाक्ये व्यथितः फरणीव | 
'बसन्‌ रुपा दर्धुमिव ब्रिद्लोक्ी खुभ्यन्महम्मोधिरिवरापकम्प्य।|३७ 


ज्ड  झ्प्तम$ सर्गः 


सवांगमारण्यमहामृगेन्द्र!ः स लोकमान्यस्तिलको मनस्वी । 
श्रीवालगड्राघरनामधेय:, प्राप्तक्रमोज्वोचदगाघसत्त्वः ॥३८ 
असूयया वा सुमतेरभावात्‌ परस्परेष्याजनितात्म भेदम्‌ । 
विज्ञाय भूपाः विषयान्तरस्था/ आचक्रमुभारतमुन्नत॑ ते ॥३९ 
ओचन्द्रगुप्तेन सम॑ यदाभूत्‌ कोटिल्यशिष्येण तु नन्‍्दसूनो! । 
महाहवस्तत्र विभाव्य मेदमः सिकन्द्रोड्सों यवनाधिनाथः !॥४० 
बलैमंहद्विभ्रतुरड्रपूएों। सहाभ्ययासीत्‌ किल जेतुमेतत्‌ | 
ब्रजन्‌ स मध्येपथमेव मौय्यसेन्यैजितः सीमिन पढ॑ न चक्रे॥४१ 
ततो5्सकृत्‌ तेन पराजितोञ्सो, शुचेव तस्य क्षितिपेड्थ तस्मिन्‌ । 
याते दिवं तत्पृतनाधिनाथः सेल्यूकसो नाम बभूव राजा ॥४२ 
स भारतं जेतुमना मनस्वी कर्षन्‌ स्वसेनां महती जवाब्याम्‌ | 
रणे जितो मौय्यत्रपेण तस्मे, कन्यामुपाहत्य निजां न्यवर्त्सीत्‌ ॥४ ३ 
एवं शका अप्यभियायिनस्तदू, जिगीषवस्ते सुचिर नियुध्य । 
पराजिता भोजमहीशभ्ृताद्धा, विद्वत्य संख्यात्‌ विषय॑ स्वमीयुः ॥४४ 
एवं यदात्रैक्यमभून्रराएंं, नासीत्‌ प्रवेश! कथमप्यरीणाम्‌ । 
अन्योन्यमेषां विमतियंदाभूत्‌, कालात्ततः शत्रुगणाः प्रविष्ठाः ॥४४ 
प्षितीशबुन्दाचितपादपद्मो, धनुर्धर। पा इवातिधीरः । 
पृथ्वीप॑तिनाम यदाश्षमेधं” महाध्वरं कतुमियेष सम्राट ॥४६ 


१--पृथ्वी राज इति नाम्ता प्रसिद्ध: । 


श्रीगान्विचरिते प्‌ 
मातृघसेयों जयचद्धनामा, राजा न सेहे क्रिलतत्समृद्धिम | 
विद्व परमावानलद्खचेता: महम्पर्द गोरिमथाजुद्व ॥४७ 
स कान्यकुब्जेबरतः प्रभू्त साहय्यमासात्र विव्ृद्धतेजा: | 
दिल्लीबरं श्रीपृथिवीप्ति त॑ समाक्रमत्‌ सप्तदशाथवारान्‌ [४८ 
व्याडना तेन मदेबरेण मुक्तः पराजित्यश्रतोजपि जीवन । 
पलाय्य भीतात्‌ समरादू हताशः स्व॒राजधानी विमना जगाम ॥४९% 
भूयस्ततो5सों जयचन्द्राजप्ोत्साहितों विभ्यद॒पि प्रकामस | 
सैन्य समादाय छलेन गोरी चक्रार जन्यें महतारयेश ॥३० 
विपक्षपक्षाश्ितकान्यकुब्जेबरो क्तव्म्पेन सरन्त्रमेत्य । 
अशक्लुवन्‌ योद्धुममुं पुरस्थम्‌ विवज्न्य मित्रेण सम॑ न्यग्रह्मत्‌ ५१ 
परनुःकलां दर्शायितृ विश्नक्तस्तेनारिणा तत्तुहृदा सहासो । 
रुद्धेतणाउपि ध्वनिगेषुणास्य, दित्वा शिरोड्पातयदाशु भूमों ॥२ 
यृहीतखडगों सुहृदों वदानीमन्योन्यजन्यं सहसा विधाय | 
व्युच्छिन्रशीपों हि परस्परेण समीयतुर्वीरगतिं भटाग्रयो ॥२३ 
वीराग्रणीवीतभयोअपश्रृष्य॑ क्षात्रं शरीरीव विशुद्धतेजा। । 
कुन्देन्दुनीकाशयशःसमूद; स्वीयजंगदू थ। समलशखकार ॥५७ 
यश्ाप्रकम्पोर्डठ्रिरिव स्वथस्मंदेशामिरक्षात्रतपूरितात्मा | 
लोकेउभिवद दुपप्रसह। समस्तभूषावलीवन्द्रितपादपीठ; ५४ 
यस्यात्मवेज/ शिखनामिव्ग्था; प्रतीपभूपा। सहसा प्रशम्य । 
चक्र! स्वमोलिस्थक्रिरोटरत्नप्रमाचितं पादसरोंमयुग्मय्‌ ॥२६ 


७६' सप्तम: सर्ग: 
यो वा तदानीं यवनेशसेन्यनीहारसूब्यं! सतत वभूव । 
धर्मस्य देशस्य च रक्षणार्थमरण्यवासीव यथा स राम! ॥२७ 
राणाप्रताप! स महीमहेन्द्रो देश स्व॒तन्त्र किल कतु कामः । 
येनानतरायेण समीहिताथों नाभूढसों सा विमतिस्तदानीम्‌ ॥॥५८ 
ततः प्रभृत्येतदभूदधीन ऋमेण नो भारतवर्षमग्रयम्‌ । 
विछण्ठकानां यवनेश्राणां दासत्वपाशे! परितो निवद्धम ॥५९, 
धनानि दारानदरन्‌ समन्तादू वेदान्‌ महाज्ञाननिधानपाक्षु! । 
दिव्यानि ढेवायतनान्यभाडन्त्तुस्तेडतित्यजन्‌ धम्मममी द्ृमिःस्व॒यम्‌|।६ ० 
इत्थ परायतमिदं हि यावत्‌ स्व॒दुःखमोक्षार्थमुपायमन्यत्‌ | 
विचिन्तयत्येब तु वाबदेवत्‌ गोरण्डदुष्ठग्रहनियहीतम्‌ ॥।६ १ 
अथाधुन भारतवर्षमेतद्‌ गोरप्डदुनांलनिवद्धचेष्टम्‌ । 
यां यातनागेति जनो न कश्नित्‌ स्मतृश्व तां वक्तुमर्ल कदाचित्‌ ॥६२ 
न चात्र किख्िद्‌ भवतां परोक्ष पत्यक्षमेतहि विल्लोक्पतेल्ः | 
यद्‌ भारतीयान्‌ पशुतोअपि रेफान्‌ पश्यन्ति नित्य निराद्रियन्ते॥३ 
अतो ययेद॑ परन्त्रवाया मूलं हि पारस्परिकों विभेद: | 
प्रोन्यूल्य सद्यो जनतासु चेक्यम्‌ संस्थात्य कार्य्य निरवग्रह तत्‌।९४ 
यथा भजेयुननु भारतीया, देशान्तरस्थैमंनुजे! सदक्षाः । 

अपानूताः क्लेशचयैविंमुक्तास्तथा सतांव्य विधेहिं यत्नम्‌॥६५ 


१--रेफान्‌ > कुत्सितान्‌ । खरा पुसि रेफः स्थात्‌ कुत्सिते वाच्यलिज्धकः 
इत्यमरः । 


श्रीगान्धिचरिते ७, 


इत्यं हि सम्भाष्य वचांसि तस्मिन , श्रीलोकमान्ये विरते मनीषी । 
धीराग्रणीवीवभय! सुधीन्‍्द्र! श्रीमालवीयों निमगाद वाक्यस्‌ ॥६६ 
विद्यावतां ज्ञानवतां गरिष्ठं, यशस्विनां शोय्यवर्ता वरिष्ठय्‌ । 

पूर्व यदासीत्‌ किल भारत॑ तत्‌ दशां निदृष्टामधुना प्रपन्नम्‌ ॥$७ 
सज्जञानविज्ञाननिर्थि ब्तस्था, यहर्षयों वेदमपोस्पेयस । 

अवीत्य तस्याध्ययनप्णालीम्‌ अक्रल्पयन्‌ याश्व विनाशिता सो॥३६८ 
शिक्षेव लोकान्‌ कुस्ते सुधीन्द्रान्‌ स्वदेशसेवाजतिनों वलिए्ठान्‌ | 

य॑ मार्गमालम्म्य परम्परायाः सपद्धतिः सा परिवर्तिताद्य ॥६९ 
परस्पेरप्यां जनितात्मभेठस्थाने परप्रेम सहानुभूतिम्‌ । 

स्व॒तन्त्रतायां नियताश्व वाज्छां. शिक्षेव पु सां जनयत्यजस्रम्‌ ॥9० 
सा चेद्र विश्ट्टि हतमाग्यता स्थातू, देशस्य तस्येति विभावनीयम्‌। 
तामेव नो भारतवर्पमत्र, दरश्शां प्रपन्न नितरां विगद्याश्व ॥७१ 
ऐतिब्ररुप परिवर्तित तेविस्द्धूवस्तृत्कलनाद्श्रमाव्यों | 

निमज्ञिता भारतवासिनो5्मी, स्वपू्वनानां सह कीतिबुन्दे! ॥७२ 
याभिहि विज्ञानकलाभिरेतद्‌, देशस्य सर्वस्य च पूज्यमासीत्‌ | 

ता। लन्दनस्थेरविकारियंगेंबिनाशिता नोद्धव एवं यासाम ॥७३ 
विव्येक्षणैस्तैनिजपूर्व नेयें), स्वाध्यायमार्ग! सफलोउभ्युपेत! । 

स॒ एवं लोकोननतिकल्पठ॒क्षः, संस्थाप्यतां देशहितिपिणो5द्धा |७४ 
यथा शिक्षागमदशिनी सुविहिता वेढार्थसम्बन्धिनी 

शिष्यान्दः प्रतिविम्बिता सपदि सा पुसां सुधावपिणी | 

शुद्धां संस्क्रतिमातनोति महतामाचारपूर्त व्रत्म्‌ , 
शाय्योदाय्यविभूषितां हि जनतारोबापरां चोन्नतिम्‌ ॥७४ 


८ सप्तमः सेगे 

इत्यं वाचमुदीय्य मोनिनि गुरो श्रीमालवीये भ्रृशं, 
गान्धिमारतवासिदुःखकथया संजाततापद्गरवत्‌ । 
शुद्धान्तनयनाश्रुणा परिणत॑ विश्वत्‌ सतामग्रणीः, 

शेषे भारतमुद्िधीषषुरखिलं गोरण्डदुष्ठप्रहात्‌ ॥७६ 
स्वरर्यैकनिष्ठैयनुजापदेशदे त्यैरियोग्रें: किल शासकैस्तेः । 
विमर्दितं राष्ट्रमिदं निरीक्ष्यगान्धिस्तदुद्धृतुमना वभूव ॥७७ 
एवं स प्रतिपद्य शान्तमनसा गान्धिमहात्मा चिरादू 

वद्धं भारतवर्षभेतदखिल दासत्वपाशैद ढम्‌ । 

सद्यो मोचयितु' महास्रसुचितं ध्यायन्नमोध॑ पर 
तृष्णीमास्थितवान्‌ क्षणं ऋृतिमतामग्र सरो विश्वदक्‌ ॥७८ 


इति श्रीगान्धिचरिते महाकाव्ये श्रीसाधुशरणमिश्रविरचिते 
सप्तमः सगे; समाप्तः । 


श्रीगान्धिचारितम्‌ 
[ अष्टमः सर्ग; ] 

अथावोचदसों धीमान्‌ नीतिशास्रविशारदः । 
विवुर्धेन्धानिमान्‌ प्रीतो महात्मा सत्यनिश्चय) ॥१ 
अगि बविद्वदरा यूय॑ वित्तेद हि सुनिश्चितम्‌ । 
वेदेशिकाधिकारेज्त्र विमतिः कारणं परम्र्‌ ॥२ 
सद्धिर्विंगहिता धीरा लोकामद्जलकारिणी | 
विमतिस्तु निराकायां यतों देशस्प मद्भलम्‌ ॥।र 
या सो महासभा लोकेरक्योत्साइविवडिनी । 
संस्थापिता तदादेशः सर्वेरेवानुगम्यताम्‌ ।॥४ 


संस्थापिते तयेकत्वे, जनताशक्तिशालिनी । 
भवेदेषा हि सद्रस्तान्‌ गोरण्डानपसारयेत्‌ ॥२ 


एप एवं विविर्विता लोकाभ्युदयवर्द्नः । 

स॒ एव पन्‍्या अस्मार्भिवास्यस्तेनाथ गम्यताम्‌ ॥६ 

इति तथ्यां मितां वाच हितार्थमहितामसों । 

आभाष्य मोहनों धीमान्‌ विरिराम महामततिः |॥७ 
महापुरुषयाक्येन तेन पियुपवर्षिणा । 

स्व॒राज्यं निकटस्थं ते मेनिरे विवुधोत्तमाः ॥८ 


अष्टमः सगे: 
इर्त्थ समाजितानेतान्‌ देशसेवाध्वतत्रतान्‌ । 
विससने महात्मासों महोत्साहान्‌ मनस्थिनः ॥९ 
ततो भारतवषस्थ स्मारं स्मारमिमां दशाम्‌ | 
सनसा दयमानो<्भूद्‌ दीनवन्धुः स मोहनः ॥१० 
भारते कछुत्र कि तावत्‌ क्रियते शासकाथमेः । 
इति से गया पूर्व विज्ेयं तत्त्ववोअ्थुना ॥*१ 
इत्थं व्यवस्य मतिमान्‌ स गान्धि! पुरुषोत्तम! । 
दःखाब्धों मतों लोकान्‌ उद्दिधीषु: प्रतस्थिवान्‌ ॥१२ 
प्रथम॑ कलिकत्तां तामगात्‌ प्राचीविभूषणम्‌ | 
सपताकेग हासृक्षो! प्रासादेम्पशोभिताम्‌ ॥ हे 
गहद्विरट्टे) सुश्वेतैय ठज्धप्वनिनादितिः । 
काश्वन्या लतयोपेतैरिन्द्रध्वजविराजिते! ॥१४ 
गड्भामहोम्मिमालामि! ससिक्तेः सुमनोह्रेः । 
सतडिच्छारदाम्भोदैगजद्विरिव राजिता ॥१५ 
यन्न मध्येदिन गड्ा-प्रयाहः सरितां पतेः | 
वीचिभिः पूरितों नित्य प्रतीपममिवर्द्धेते ॥१६ 
तत्तद्देशभवं लोक॑ वस्तुभाषादिक जन; । 
यत्रेकत्र दिहक्षेद कलिकचामसों बजेत्‌ ॥१७ 
नव किमपि तदू वस्तु न यवत्रोपलम्यते | 
नेहास्ति यन्‍न तत्‌ क्रापि प्राप्यते बत्नतो जने। ॥१८ 


श्रीगान्विचरिते ८? 
अविगड़” महान सेतुर्विचित्ररचनामयः । 
यत्रानिर्श स्फुरट्विद्युत्पदीपत्रातमास्व॒र/ ॥१५९ 
आकाशगड्गविश्नान्तेम्पेतामिरिवाश्रित) । 
तारकामिरनेकामिः स्फ्रन्तीसि! समन्ततः ॥२० 
वायसेश्व मयूरेथ श्वेतेयत्र विभासते । 
पक्षिणां निलयो रम्यश्विव्रसड्यदशोभनः ॥२१ 
यत्र साक्षान्महाकाली कारुएयामृतवर्पिणी | 
लोकेरभ्यचिता नित्य॑ं भक्तया त्रिश्वुवनेधरी ॥२२ 
गड्गाधिकृलमध्यास्ते तत्पुएयसलिलाचितम्‌ । 
पूजोपहारवलिभिधू पगन्थादिमिः शुभैः ॥२३ 
जगन्पातुदयामूर्तें: पुरः पशुवलिक्रियाम्‌ | 
पश्यन्‌ स विव्यथे यत्र क्रियमाणां शुचित्रत। ॥२४ 
जननी सर्वभूतानां सर्वलोकार्तिनाशिनी । 
कय॑ स्वपृत्रधातेन प्रीता स्थात्‌ कसणालया ॥२४ 
इशुभालस्थवालेन्दों। कलावयबशोभिता | 
पुरीव राजराजीया यां विद्युदीपशोभना ॥२६ 
यत्र राजपथों रम्यःशुद्भाटकविभूषितः । 
विविधेस्तु रथेमव्यमबनैश्ाप्यलडकृतः ॥२७ 
स्रगांगताप्सरस्तुट्यप्रमदाशवसद्भुलः | 
कचिदर दिदच्ुभिलेकिरसंख्येयं! समर्चित! ॥२८ 


रे अष्टम: सर्गः 
इत्यं विशिष्ठां स्नगुणै) प्रथितां श्रुति तामसो । 
प्रविष्टो नगरी तत्र जनोघैरमभ्यपूज्यत ॥२९ 
महासभासमारोहे तत्राय॑ पुरुषोत्तमः । 
सबान्नेंद, न्‌ समामन्य मन्त्रयित्वाथ तैः समम्र्‌ ॥३० 
भारतोद्धारविषयं प्रास्तावीद्‌ हृहनिथ्यः । 
भारतीयजनानाथ्व दशां सवो न्यवेदयत्‌ ।।रे १ 
यमन्ये मनसा स्मते' स्वप्ने न प्राभवन्‌ जनाः | 
शासकानां महाभीतेः पश्याकुलितवेतस: ॥३२ 
तमेव विशदीकृत्य विषय पुरुषप॑भः । 
व्याकरोत्‌ निर्मयःशान्तस्तदत्याचारपूरितम्‌ ॥३३ 
तमेके श्रवणाद्‌ भीताः पृथमेव पलायिताः । 
समाभवनसुत्खज्य राजभीतिविचेतसः ॥३४ 
केचिदू भीताननास्तत्र प्रच्छन्नास्तु जनाणवे | 
शासकेभ्यः समुह्िग्ना! समायामवतस्थिरे |३५ 
वागविद्युता समाकृष्टा मोहनस्य महात्मनः । 
धृतिमन्तस्ततः सर्वे व्भूवुर्निभया नराः ॥३६ 
प्रस्तुत विषय॑ तत्र मोहनेन महात्मना | 
सोल्लासं जनतोः सवा: स्वीचक्रुअकबुद्धयः ॥ २७ 





१--जनताः सर्वा इति कथनेत तदानीन्तनविविधनेत्रानुयायिनों 
विविधजनसमृहस्य ग्रहए भवत्ति । 


श्रीगान्विचरिते ८३ 
ततो वाष्परथं धीमान्‌ आस्थ पुरुषर्पभः । 
पुरी वाराणसी शम्भोमुक्तिक्षेत्रं जगाम ताम्‌ ॥३८ 
प्राशिपापक्षयाथ या नगरीचापरूपिणी | 
गड़ढा ज्या शम्भुपादावर्न शरः क्षेप्ता सतां गणाः ॥३९ 
यत्रोत्तरमुखी गद्गा बहन्ती सुरपूजिता । 
प्रक्षालयति पापोर्ध जन्मिनां जन्मनाशिनी ॥॥४० 
महाश्यशानमानन्दकानन गिरिजापते! । 
अविमुकक्‍्तेव रश्चेति यन्‍नाम शिवदं द्ृणाम्‌ ॥४१ 
अगरा अपि वाब्छन्ति यत्र स्व्रभवाप्ययों | 
जीववां जञानसम्पत्तिम तानामपुनर्भवः ॥०२ 
यत्र कीट! पतद्भाश्व पक्षिण। पशवाज्यमाः | 
महापातकिनश्ाषि मृता यान्ति परं पढ्स [४३ 
बिना शम्भो; प्रसाद वे के काशी प्राप्ठुयान्नर! | 
सहसांशू बिना लोके दिनकृत्‌ को हि कथ्यते ॥४४ 
यत्र काशीति, गढगेति, विधवनायेतिवादिनाम्‌ | 
ओजमियेत् णां घोषरेनोराशिविनश्यति ॥४५ 
अश्र लिए स्फुरटूमव्यवेजयन्तीविभूषित! । 
हम्येर्विमासते नित्यममरेशपुरीव या ॥४६ 
यत्र वेश्वेथ्वरं घाम सपताक॑ हिरण्मयम््‌ | 
भेरीडमस्थण्टानां निनादेस्पत् हितमू ॥४७ 


ण्््ड 


अष्टमः सर्ग: 
यत्र वेदध्वनिर्नित्यं वहूनां ब्रह्मचारिणाम्र | 
सहाध्ययनशीलानाम्‌ मधुरः सम्परवर्तते ४८ 
अभ्यस्य चतुरो वेदान्‌ स्वाडगगैस्पवर््धितान्‌ । 
धारयन्तो वसन्तीह सुधीन्द्रा छोकविश्रुताः ॥४९ 
कृचित्‌ तपस्विनां वृन्द॑ ज्ञानानामिव भास्वरंस्‌ । 
यस्यां मूर्तिमतां साक्षात्‌ लोककल्याणद॑ महत्‌ ३० 
तपसा दीप्यमानानां देवतानामिवानिशम्‌ । 
सतीनां रमणीनां या कुलेनालडनकृता परम ॥५१ 
त्रिल्लोक्यामपि नेवास्ति पुरी वाराणसीसमा । 
विश्वनाथसमं लिझ्ड” न क्ापि श्रुतिगोचरम्‌ ॥५२ 
विशुद्धज्ञानमूर्तिहिं भगवान्‌ शम्भुरव्ययः । 
स्वयं वसति यत्रासों त्रिपुरारिमहेथवरः ॥३ 
ततः काश्यभव॒त्‌ सर्वविद्यानां पीठमुत्तमम्र ! 
विद्यार्थिभिर्पासीना पद्मिनीव मधुत्रते! ॥५४ 
तस्मात्‌ स्वकलायाश्व विद्यायां वागुपक्रमे । 
काश्येव काशीसदशी न ब्रह्माण्डे परा पुरी ॥५५ 
काश्यां निवसतां दाक्ष्य जगद्विस्मयकारकम्‌ । 
यदग्रे सहसा वाचस्पतिवां जडतामियात्‌ ॥५९ 
दक्षिसोत्तरयोयत्र सीमासीवरुणा क्ृता । 
ततो वाराणसी नाम्ना प्रथिता श्रुवि सा पुरी ॥२५७ 


श्रीयान्धिचरिते प्‌ - 


ताभ्यां सरिद्रराभ्यां सा सीमभ्यां सीमिता घुरी | 
महाप्षेत्रमभूद काशी सबतीर्थोपशोभितो ॥५८ 
भरवों दण्डपायि यद्रक्षाधिक्रताजुभो | 

भ्ुनाविव शरीरस्य पहक्ष्मणीव हि चक्तुपो! ॥५९ 
अथ केनापि भद्रेण सुवियासों ठ्िजन्मना । 
यानादबतरन्‌ दृष्टो महापुरुपछक्षण। ॥६० 

अन्त उमहासत्त्वों मेघान्तर्हितमण्डलः । 

महसा भासमानोञ्सो कलानिविरियोज्बलः ॥5१ 
विशालमालसुभगः स्फुट्पद्मायतेक्षणः |. 

“ दीमकरणों महारस्कः कम्बुग्रीवः स्मितानन! ॥६२ 
आजानुवाहुः सुनसों गम्भीरो5व्धिरित्राश्रवः । 
गिरीन्ध इब दुलेड्ध्यस्तितिज्लुव॑सुधोपमः ॥६३ 
स्नेहमस्या दशा पश्यन्‌ बदन्‌ मधुरया गिरा | 
सतकुरवत्‌ मानयन्‌ सर्वान्‌ टीनवन्धुलभावनः ॥६9 
इत्यं विभाव्य सहसा तदन्तिकसुपेत्य सः । 
जगाद मधुरं वाक्‍्यं सादरं वहुमानयन्‌ ॥६५ 
स्वागतं ते महाभाग महायुरुप साम्यतम्‌ | 
धन्यो5स्मि भवतां पुण्य दर्शन यदवाप्तवान्‌ ॥६६ 





१--स्वतीर्थीपशोभिता पक्ष्मणीव । 


प्‌ 


अष्टम: सर्ग: 


' अहयस्मि नरव्याघ्र तीथवासिमहीसुरः । 


धाम्मिकागतलोकानां शुश्रेषेह मम ब्रतम्‌ ॥६७ 
अथाह भवतां पुण्य श्रोतुमिच्छामि साम्पतम्‌ | 
संस्तवं अ्रवणाह चेत्‌ तन्मे त्रहि कृपानिधे ॥६८ 
जन्मना कि कुल वीर, स्वेनालडक्ृतवान्‌ भवान्‌ । 
देशश्व नाम्नः केयणेरनुजग्राह शोभनेः ॥६९ 
इति सप्रणय तेन पृष्ठोड्सों पुरुषषभ! | 

स्व॑ निवेद्तिवान्‌ स्व संस्तवं वाग्विदां वर ॥७० 
श्रृण्वन्‌ गान्धीति तत्माम परमानन्दसागरे । 
निमज्ञन्मानसो भ्रूत्ता ॥झलिः पुनरत्वीत्‌ ॥७१ 
जन्पेदं सफल जातं नयने5पि ममाधुना | 

योऊहं पुरोज्तुपश्यामि भवन्तं करुणालयम्‌ ॥७२ 
स्वपरत्वविभेदो5पि यस्मिन्नस्तं गत) सदा | 
विश्वकल्याणबुद्धेस्तद्‌ दर्शन यदवाप्तवान ॥७३ 
वाज्छामि भव॒तां पादपत्रेणुसनाथितस । 

स्वग॒हं. तन्महाभाग गमनेनानुग॒ह्मयताम ॥॥७४ 
प्रेमश्रद्धामयं भाव॑ तस्य त॑ वीक्ष्य मोहनः 
गन्तुं मनो दधे तत्र साधवों भक्तवत्सला; |७२ 
तत्‌ सप्मगमनेनास्य मनस्तोष॑ विधाय सः 
सहामुुना ययो गज्ढां स्नातुं तनन्‍्महिप्राहतः ॥॥७६ 


असननअन 
$ 


श्रीगान्धिचरिते ध्छ 
यत्स्पृतिपेक्षणस्पर्शनामोचारणजं महत्‌ । 
पुण्य भवति तत्सोतःस्नानर्ज क्रिमु वण्यताम्‌ 9७ 
जगद्योनिमहदर ब्रह्म चराचरगुरुः प्रश्ठ! । 
यां दथों शिरिसा शम्शुः प्रष्पमालामिवोत्तमास्‌ [9८ 
ब्रह्मक्रोधाग्निना दग्धानुद्धतु किल पूर्वजान्‌ | 
भगी रथस्तपस्तप्त्वा दुअरं पृथिवीपति। ॥७९ 
यायनेपीद्दुव सद्रः कल॒पाद्रिविधातिनीस । 
यत्पुण्यसलिलस्पृष्टानुद्धार स्वपूर्वनान्‌ ॥८० 
प्रवाहभिसुखं तस्यामवगाह्य यथासुखम्‌ | 
देव॑ विश्वेबरं द्र॒ष्ट भक्तिश्रृद्धासमन्वितः ॥|८१ 
तन्मन्दिरमगादू भव्यरजताश्वितकुट्टिमम्‌ । 
सुबर्ण रचित हेमपताकासमलडमकृतम्‌ ॥८२ 
श्रोत्रियेविदुपां श्ेष्ठेभक्तिमद्विस्तपस्विभिः । 
मूर्तैज्ञानिरियायातैरच्य॑मान॑ समन्ततः ॥८ ३ 
वेदविद्विर्विपश्चिद्धिवेंठपाठपुर:ःसरम | 
संस्तूयमानमाहात्म्य ध्यानस्तिमितलोचनेः ॥८४ 
इत्थं विलोक्यश्रद्धालमोहनः कृतिनां वरः | 
भकक्‍्त्या संपूज्य विश्वेशमबंदिष्ठ धतत्रत/ ॥८४५ 
शुद्धासनोपविष्ठानां ध्यायन्तीनां पर शिवम्र । 
निर्मीलितदशां शम्मोः शक्तीनामिव निश्चलम्‌ ॥८4 


ण्त्ष 


अष्टमः सगे: 
सतीत्वोज्वलतेजोभिविभान्तीनां शुचित्रतम | 
रमशीनां कुल दृष्ठा ननन्‍द नितरां कृती ॥८७ 
किन्तु पासण्डिनो लब्धान्‌ वश्चकान्‌ तीर्थमुत्तमम | 
कृमीनिव फर्ल विप्रात्‌ सदोष॑ छुव॑तः कचित्‌ ॥८<८ 
प्रलोभ्य मिथ्यावचनेः स््ीपुंसो स्वच्छमानसों । 
छुण्ठतः क्वापि च प्रेक्ष्य स गान्धिः पय्यंतप्यत ॥८९ 
यत्रागममहारण्यकेशरी बदताम्वर; । 
सर्वतन्त्रस्वतन्त्रोड्सो महोपाध्यायशब्दभाक्‌ ॥&० 
पुभावमाप्ता वाग्‌ देवी पण्डितेन्द्रो महामतिः । 
मिश्र: शिवकुमारेति नाम्ना जगति विश्रतः ॥९१ 
गज्ञाधरों महाप्राज्ञ/ सर्वविद्यापयोनिधिः | 
द्वितीय इव बाण्णोज्त्र कविताकामिनीपतिः ॥९२ 
देवीदत्तमसादोञ्सो देवीदत्तः सुधीयरः । ' 
कविचक्रगुरुषीमान्‌ कालिदास इवापर! ॥९३ 
साइसोपनिषद्वेदस्वाध्यायैत्र तचय्यया । 
गुरुष हविदां शुक्ल! शिंवपूर्वों हि वालक: ॥९४ 
तपोनिधिमहात्यागी 'बीतरागः शुचित्रंतः' 
हर्पिवर्य्यः सत्यात्मा महात्मा तपनोउ्परः ॥९४ 
सवांगमाज्टवीसिंहो द्वितीय इव भारकरः | 
ज्योति्विज्ञानधौरेयः कृती यत्र' सुधाकरः ॥९६ 


श्रीगान्धिचरिते 
एवमन्ये सुविद्यांसो ज्ञानिनः सद्भिरादताः । 
यत्र सन्ति महात्मानस्तत्रेत्य॑ पद्धति; कथम्‌ ॥९७ 
के समाधि; परा भक्ति: सत्सड्रों लोकसेवनम्‌ | 
क्वेंव॑ विवश्चवना शुद्धमतीनां तीयंगामिनाम्‌ ॥९८ 
ह्येव॑ चिन्तयन्‌ आज़! प्रणम्य शशिगेखरम | 
भारतीयजनोद्धारं चेतता समयाचत ॥९९ 
अथ मालबिना भक्तिश्रद्धाम्यामर्थितः ऋती । 
विश्वविद्यालय द्रष्ड' हिन्दूनां मानवर््धनम्‌ ।ि०० 
उपभागी रथीरूर्ल शिष्योपाध्यायसंयुतम्‌ । 
जनैरन्वीयमानों्गात्‌ सद्विर्भद्रमिवादिशन्‌ ॥१०१ 
ततो महामना विश्वल्यातों मदनमोहनः, 
मालवीयों महाबुद्धिलोंकेसेवामदात्रत: ॥१०२ 
मनस्त्री सर्वविद्यानां निधिज्ञानवताम्वरः । 
वाग्मी विजयसम्पन्न! साइवेदविदास्वर! ॥१० ३ 
उष्णीपकज्चुकाच्छन्नविग्रह। सोत्तरीयक! । 
सादर प्रेमपीयूपपूर्ण स्वागतमभ्यथात्‌ ॥१०४ 
गोरश्याग वयस्तुस्यों महोत्साहों मनस्विनों । 
एकोद्देश्यों पृथक्काय्यों चन्चुरदघोव तदगतों ॥१०४ 
ढासल्वनिगदेबंद्धभारतस्य विमुक्तये । 
यतमानों द्विवधाकायावेकात्मानों शुचिस्पितों ॥१०६ 


९० 


ग्रष्टम: सर्ग 


शरण्यों सर्वलोकानां दीनानाममरद्ुणों । 
ब्रह्माच्युताविवान्योन्यं मुदालिड्नननिवर तो ॥१०७ 
विकसद्वदनाम्भोजा नयनश्रमराखिताः । 

जनोघा अपिवन्नेतों तृपातैंरिव लोचने! ॥१०८ 
ततो महामना वाग्मी मालवीयः सतां बरः | 
संपूज्य विधिवत्मम्णा महात्मानमभाषत ॥१०९ 
धन्योज्स्म्यनुगहीतो5स्मि भवतां पुरुषषभ । 
दर्शनेनामुना देव छोककल्याणकारिणा ॥११० 
स एवं जन्मिनां श्रेष्ठ: पुसां पुरुषसत्तम | 

यो लोकानुद्धरेद दुःखसागरोमिंनिमज्जतः ॥१ ११ 
सुखदुःखे निजे धीमन्‌ छोकानां सुखदु/खयोः । 
यस्य ते भवतो नित्यं न पृथक ते मनागपि ॥११२ 
सुहृत्‌ त्वमसि सर्वेषां प्राणिनां वन्धुरुततमः । 
शत्रुमित्रे समे यस्य सर्वत्र समदशिन! ॥११३ 

व्रतं सर्वेष्वहिंसा ते सखे शान्तिमभीप्सतः | 

न स्वृत्पमपि वैषस्यं सर्वत्र समचेतसः ॥११४ 
धन॑ दारा वपु! सोख्यमात्मा ज्ञानन्तपो5खिलम । 
स्वाध्यायश्चेति भववा लोकोपकृतयेअर्पितम्‌ ॥१ १४५ 
तपो महिम्ना भवतासुद्धारः स्यादसंशयम्‌ | 
भारतस्येति शुद्धान्तः प्रमाणम्पे यशोनिषे ॥११६ 


श्रीगान्धिचरिते ९१ 
तपस्विनों महायुद्धेमंहात्मन्सवचेष्टितम्‌ | 
सफल ते सदा भूयादित्याशीमम साम्मतमर ॥११७ 
इत्थयाभाष्य ब्रिते मालवीये जगद्गुरों | 
जगाद भगवान्‌ दासो विदुपामग्रणीरुभों [११८ 
सृय्याचन्द्रमसावेतों रोदसीव महात्रतों । 
भारत॑ भासयेयायां युवां लोकहितिपिणों ११९ 
दौनाशरण्यलोकानां भवन्तावमरद्र॒मों ! 
युवाभ्यां धीरृत्तिभ्यामुदितं भारत भवेत्‌ १२० 
ततः सत्यत्रतों धीमान्‌ तपस्वी वर्दर्ता बरः । 
महात्मा सस्मितं वाक्य मधुर समुदीरयत्‌ ॥१२१ 
मालवीयों महाज्ञाननिधिमंदनमोहनः । 
गुरुषन्यों महाबुद्धिदे शसेवाधतब्॒तः ॥१२२ 
काश्यां येन कृतो हिन्दुविव्वविद्यालयों महान्‌ । 
नाना विग्म्यः समायाते! शिष्याचार्यगणद् तः ॥१२३ 
यत्र वेदोपवेटाथ साज्मास्तु, नेिखिलानि च | 
शास्राणि, विविधाः सर्च ज्ञानविज्ञानराशयः ॥१२४ 
पाठ्यन्ते विधिवच्छात्राः सुयोग्यास्स्थुयंथाहि ते | 
स्वपूर्व मानामा्थ्याणां मस्यादापरिषालका! ॥१२५ 
ययपां धमबुद्धिः स्थाद देशसेवाब्रतात्मिका । 
लोकप्रसाठिनी नाम तथा संप्रविधीयते ॥१२६ 


अष्टमः धर्गः 
तदाय्यंगौरवं सब समृत्पाद्याभिवद्धेयेत्‌ । 
विश्वविद्यालयोउ्प्येप विशवभ्रूषणतां गतः ॥१२७ 
भारतीयप्तिप्ठानामाश्रयो मानवर््धेन! । 
ज्ञानविज्ञानराशीनां जन्मदोज्ज्ञानमदूदन! ॥१२८ 
यथेदं भारतं भूयः स्वायचं साम्पतम्भगेत्‌ । 
महद्‌ वीरततं स्वेषां पूर्णनानामनुस्मरत्‌ ॥१२९ 
वेदेशिकान्‌ गुरुण्डान्‌ वा नाषेक्षेत मनागपि । 
स्वातन््यसुखमात्मी य॑ सर्वदाजुभवेदिदम्‌ ॥१३० 
तथास्मामिः शिवोदकः प्रय्॑ संविधीयताम | 
येन स्यात्‌ पुनरुत्थानं भारतस्य पुरेव तत्‌ ॥९३९१ 
यदन्ये ज्ञानविज्ञानकललाकलनमदूभुतम्‌ । 
निन्युभारतवर्षीय स्वदेशश्वाप्यनीनशन्‌ ॥१३२ 
अथामन्त्य महात्मासों पूज्य मदनमोहनम्‌ | 
स्वाश् कृतिनस्तत्र जनौघानप्युपस्थिवान्‌ ॥१३३ 
गन्तुं मनो दधे पूव निश्रि तक्रमतः कुंती । 
ततो महामनाः सर्चैं्जनेः समझुदारधीः ॥१३४ 
सम्पूज्य विविवत्‌ भेम्णा सोत्साई जनताप्रियं । 
अनिच्छन्‌ चेतसेवामूं परिष्वज्य व्यसीसजत्‌ ॥१ ३४ 
गद्ञायमुनयोयत्र सहान्तःओतसा शुभः । 
सद्भमो5स्ति त्रिवेशीति नाम्ना परमपावनः ।॥१३६ 


श्रोगान्धिचरिते ९३ 

तीथराजं प्रयाग त॑ पथि वर्तिनमेत्य सः । 
नत्वा च पुण्यायतन गड्भाद्ास्म॒पेयिवान्‌ ॥१३७ 
तत्रामरसरितूपूर प्रोच्छलद्वीचिशोमितस्‌ । 
दर्दशेशजठामुक्त दृत्यन्तमिवर संमदात्‌ ॥१३८ 
तत्र दिव्याश्रमान्‌ वीक्ष्य पुण्यारण्येपु भास्वतः । 
मुनीनां शान्तमनसा धुनदीतीरवासिनास्‌ ॥१३५९ 
योगीबराणां ध्यानेकनिष्ठासंयोजितात्मनाम्‌ । 
त्यक्तसबैंपणानां स महात्मा प्रीतिमानभूत्‌ ॥१४० 
परोपकरणं सारमसारात्‌ वएुपो<्निशम्‌ । 
समाररेत्‌ सुधीरेतदुत्तम॑ धर्मलक्षणम्‌ ॥१४९१ 
इत्त्यमागतलोकानां शुभ्रूषा धर्ममृत्तमम्‌ ! 
समादिश्य जनान्‌ सवान्‌ तब्र संस्थामकल्पयत्‌ ॥१४२ 
ततो5॑पिलक्ष्मएपुरमधिवेशनमुत्तमम्‌ । 
महासभाया आकरण्य ययों तत्र निमन्त्रितः ॥१४३ 
गोमतीएलिवे रम्या पुरी सा चारूदसिनी | 
सोपैरभ्र लिहेभेन्येवेंजयन्तीविभूषिते! ॥१ ४४ 
कचिद रथादियानानां गतागत्या समाकुछा । 

महोत्सवा सदा नानालोकध्वनिमुशोभिता ॥१४५ 
समागतानां लोकानां मनसां हारिणा गुणेः । 
घण्टापयेन विश्वाजतृपभाषवलितोद्रा ॥१४६ 


९४ 


अ्रष्टम: सर्ग: 
गोमतीवीचिसंदोहे प्रच्छालिततटा शुचि!) । 
भूषिता बहुभिषदं! रमणीशतसंकुले! ॥१४७ 
पुरा पुरुषशाद्‌ लः श्रीराम: पुरुषोत्तम: । 
या लक्ष्मणकृते रम्यां राजधानीमकव्पयत्‌ ॥१४८ 
सा पुरी ददशे तेन मोहनेन महात्मना । 


/ शघवेन्द्रगशोवललीवैनयन्तीव शोमिता ॥१४९ 


ततो महासभाभव्यमण्डपं रचितं नवस्‌ । 
सवाशासु सुधाश्वेतप्राकारेरूपशोभितम्‌ ॥१४५० 
कलावतां कलाभिश्र निर्मितेरतिसुन्दरे । 
तोरणैश्व प्रतिद्ारं भ्राजमानेर्विमासितम्‌ ॥१५१ 
कचित्‌ स्तम्मेः सुधाश्वेते राजतैरिय निर्मितेः | 


, कापि तैश्व हरिद्राभिः काश्वनेरिव शोभते ॥१५२ 


पटमण्डपराशीनां नानावणवताश्चयेः । 
वहुवणमयं आ्राजद्वैजयन्तीसनाथितम्‌ ॥१४५३ 
तत्र प्राप्तं महात्मानं सुहृद्धि! स्वानुगे! समस्‌ । 
भ्राजमानं स्वतपसा किरणोरिव भास्वतम्‌ ॥१५४ 
विशालभालं सुनसं नलिनायतलोचनम्‌ | 
विश्राजमानपुरंसा दी्घवाह समोन्नतम्‌ ॥१५५ 
विलोक्य जनता सवा हर्षोत्फुल्लविलो चना; । 
भकक्‍त्या सभाजयांचक्र॒ज॑यघोषपुर/सरम्‌ ॥१५९ 
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मालवीयेन सुधिया लोकपान्येन धीमता । 
तथान्यर्दिंुपां वर्य्यें: स्वागतेनाभिनन्दितः १५७ 
महासमित्यध्यक्षेण वहुमानपुरस्सरस । 
तद्योग्यमासन प्रीत्या साद्रश्वाधिवासितः ॥१५८ 
गलदशभपरिस्लानवक्त्रो्य सुहृदा समस्‌ | 

नाम्ना राजकुमारोञ्सों शुक्र सन्‍्तेन संयुतः ॥१५९ 
चम्पारण्यस्थलोकानां नीलिभिदेलितात्मनाम्‌ | 
दरशामशिश्रवत्‌ तत्र हृदयोन्माथिनीन्तदा !।१६० 
महाराजस्य राजर्पेजेनकस्य महात्मनः । 
मिथिलोपबनान्ते यत्तप/क्षेत्रं प्रतिष्ठितम्‌ ॥॥१६१ 
वारुणागस्त्थ ककुभो; सीमा नारायणी सरित्‌ । 
नयपालस्तु कोवेय्यां: पवतारण्यशोमितः ॥१६२ 
नारायणस्य गण्डाभ्यां समुत्पन्ना सरिदृवरा । 
नारायणी गण्डकीति नाममयां प्रथिता ततः ॥१६३ 
शालग्रामशिला प्राप्त : शालग्रामीति स्वर्गिमिः | 
मुक्तीधरपसादाब् मोक्षदा यामिधीयते ॥१६४ 
इंससारसचक्राहकूजितेरनिर्श मुदा । 

मधुरेरचिता काश्वीरणितेरिव यापगा ॥१६४५ 


१--सन्तरावत इति नामेधेयेन व्यक्तिविशेषेण । 


सा 


अष्टम: सगे: 
तजयन्तीव कस्छोलकरे। कलुपसंचयम्‌ । 
आमूलचूड़ तन्नित्यं वहन्ती योपसेवते ॥१६६ 
वाहमतिः पुण्यसलिला प्राचि सीमा व्यवस्थिता । 
चम्पारण्यमितिख्यातं मण्डल सुगुणान्वितम ॥१६७ 
यत्र सोमेश्वरो देवो भगवान्‌ शम्शुरव्ययः | 
लोफैरम्यच्यते भकत्या पावेतीरमणो5निशम्‌ ॥१६८ 
अरण्यराजमध्यास्ते कैलाशमिव सानुगः । 
तातीयनयनोत्पन्नमासेव महसा ज्वलन्‌ ॥१६९ 
तिसरुणां सरितां यत्र पुरासीतू संगमस्ततः । 
त्रिवेणीति तप/क्षेत्र मध्येउरए्यं विराजते ॥१७० 
दास्कायां बने यत्र ज्योतिलिड्र” प्रभोज्वलम्‌ । 
नागेशमिति विख्यात॑ विद्यते सिद्धसेवितम्‌ ॥१७१ 
आ्रतृभि! सहितो यत्र धमंरानों युविष्ठिरः । 
सर्वैम निगणे! भीत्या सत्कृतों न्‍न्यवसत्‌ पुरा ॥१७२ 
भगवान्‌ बुद्धदेवो४पि जन्मना स्वेन यत्‌ पुरा । 
पावनेनानुजग्राह विभूतिमहित ततः ॥१७३ 
अशोकवद्धंनो धीमान्‌ सर्वक्षितिपत्तीअर! । 
सर्वज्षपादपद्मेषु भक्तिमान्‌ कृतिनां बरः ॥१७४ 
भगवज़न्मसम्बन्धात्‌ पुण्य तीर्थमनुत्तमम्‌ | 
सम्भाव्य यत्र तदूधम्य॑स्तूपानू स समरोपयत्‌ ॥१७४ 


श्रीगान्धिचरिते ९३ 
तद्धम्म्याश्तसक्तीनां सार संग्रह्य तेष्वसो । 
लेखयामास शिव्पजैश चिरस्थायि मनोहरम ॥१७६ 
यन्महिम्ना समाहृत इवासों पृथिवीश्वरः । 
नन्‍्दों यत्र स्वकामन्यां रानधानीमकल्पयत्‌ ॥१७७ 
जगतीस्थितभूपालत्नाजन्मीलिमणिप्रभा---- 
रज्ञिताइप्रिसरोजोज्सों चन्द्रमुप्तो महामति! ॥१७८ 
अधिपुष्पपुरं सत्यां राजवान्यामपीधरः | 
यन्पहिम्न सपाकृष्ठटः साचार्योव्ध्यवसत्‌ पुरा ॥१७९ 
अधुनापि ततो नन्दचन्द्रमुप्तामिधानतः । 
भग्नाकृति्ि नगरी तेस्तेः चिहे।प्तीयते ॥१८० 
ननन्‍दस्थ च गहं राज! चानकीगद्मित्यपि । 
परम्परानुगा ख्याति; प्रमाणं परम मतम्‌ ॥१८१ 
यानि पुण्यान्यरण्यानि तपक्षेत्राणि भारते | 
दावशोक्तानि तेप्वेतत्‌ चम्पारण्यमुदाहतम्‌ ॥१८२ 
ततों महर्पिभिः सिद्धे। तापसेश्व उपोत्तमे | 
सेवितं सिद्धिसदर्न बनाद्विसरिदाबृतम ॥॥१८ हे 
गम्भीरसलिलस्थानां कपाणामिव जीवित । 
जनानां दसतां यत्र सानन्दमभवत्‌ पुरा ॥१८४ 


१--चम्पारण्ये नन्दतगढचानकीगढेनि प्रसिद्र/ स्थानद्वयम्‌ । 


श्ष 


अष्टमः सर्ग: 


तत्र साम्पतमुदृण्डगोरण्डव्यवसायिनाम्‌ । 


| ९ 
निरगलानामुत्पातैजनाः क्लिश्यन्ति सर्वतः ॥१८५४ 


नीलीवृत्तिमतां तेषामत्याचारे! सुदारणेः । 
संतापिता रुदनन्‍्तस्ते यान्ति शम्म न कर्विचित्‌ ॥१८६ 
प्रसह्य बसुमिः साक॑ तेः क्षेत्रहरणादमी । 
ज्षुधा विशुष्यद्वदना विरुपन्ति निराश्रया; ॥१८७ 
निरागसो5पि तैरेतैनिंदेये! पुरुषाथमे! । 
कशामिघातविधुरा। शरणं नाप्नुवन्ति ते ॥१८८ 
समाराधयतो छोकान्‌ रोपारुणितचक्षुप: । 
भीतानपि दशन्त्येते स्पा इब विषोस्वणा! ॥१८९ 
भिक्षोज्च्छशीलध्ृतवृत्तिविवर्ण गात्राः 
प्रम्तानशुष्कवदना पशुवृत्तयरते | 
कड्ढालमात्रमधुना किल धारयन्तः 
ते! शोषिता बनजुषों वहवों हि छोका। ॥१९० 
राजाधिकारिएुरुपा अपि निव्यपेक्षाः 
साक्षात्‌ कृत तदपराधमहो सहन्ते । 
मन्ये महीशपरिषद्विहितानुवन्धाद, 
आहोस्विदेकविषयाभिनिवासभावात्‌ ॥ १९१ 
इत्य॑ हि. चम्पावनिमण्डलस्था 
जना विपत्तोयनिधों निमग्नाा । 


श्रीगान्धिचरिते ९९, 
न ते भयाता शरण लभस्ते 
प्रतिक्षणं व्याकुलिता महात्मन्‌ ॥१९%२ 
निराभ्याणां सुरपादप प्रभो 
ततो वर्य त्वां शरणं समागताः । 
महद्‌ ब्रत॑ नाम सतान्तदीरित॑ 
सुरक्षणं यत्‌ शरणं समीयुषाम्‌ |१९३ 
यथा रवि! संतमसं स्वके! करे-- 
निरस्य विद्योतयतेडखिलं जगत्‌ । 
तथा भवान्‌ स्वीयतपश/प्रभावतो-- 
विनाश्य तान्‌ नः सुखितान्‌ चिरं क्रियात्‌ ॥१९४ 
जनुस्त्वदीयं जनता सुखाय 
न ते स्पृह्व कापि ततो5तिरिक्ता | 
लोकोपकारबतमेव धीमन्‌--- 
श्रेष्ठ; सतां पुण्यतमो हिं परम! ॥१९५ 
श्रुत्वा तत्परिदेवित सकरुणं ग्राव्णोअपि विद्रावक्म्‌ 
तृष्णीं चित्र इव स्थिते हि समितों सम्ये पर विस्मिते। 
चम्पारएयनिवासिदुःखकथया जातानुकम्पस्तदा 
तेषां प्रत्यशृणदयोद्धुतिमसो गान्विमहात्मोत्यितः ॥१९६ 


इति श्रीगान्धिचरिते महाकाव्ये श्रीसाधुशरणमिश्रविरचिते 
अए्टम; सर्ग/ समाप्तः । 


(१? 


श्रीगान्धिचरितम 


कर 

[ नवमः सर्ग: ] 
ततो महात्मा श्रुतवानशेष॑ वृत्तं हि चेतोव्यथर्क तदानीस । 
शुक्ल समाश्चास्य कृपीव्ल त॑ साम्नाभ्यधादर्थवर्ती स वाचम्‌ ॥१ 
अहिसियोपेतमदो नु सत्य॑ धतत्यान्वितं चातिवलं प्रदिष्टम्‌ । 
एतत्‌ त्र॒य॑ संश्रयतां जनानां सर्वत्र लोंके विजय: प्रसिद्ध/ ॥२ 
अस्मिन्‌ त्रिके चात्मवलं नराणाम्‌ उदेति यद्‌ दुष्प्रसहं परेषाम्‌ | 
वारीब वह्ठिं शमयेज्ज्वलन्तं लोक॑ समस्त हि महास्त्रमेतत्‌ ॥३ 
एतत्‌ त्रर्य नाम तपः प्रवित्रं स्वारथसिद्धों सुतरां समर्थम्‌ ! 
कायेन, वाचा, मंनसा, च यूयं, सेवद्ध्यमस्मात्‌ सकलार्थसि द्धिः ॥४ 
गुवथमस्पाक्षरमेवमुक्तवा, वचस्तु तस्मिन्‌ विरते सुधीन्द्रे । 
महासभार्या निखिलाः सदस्यास्त॑मत्र वन्‌ साधु यश!परीतम्‌ ॥२ 
तपोमहिम्ना भवताममीषां कृच्छे विन॑श्येन्‌ निखिल जनानाम्‌ | 
कररिवाकस्य तमः प्रकाण्ड कि स्यथादकाय्यं चरितत्रतानाम ३ 
आत्माथसिद्धों हि न्णां प्रनृत्ति; तत्रोत्तम॑ चेतसि शम तेषाम्‌ । 
परार्थवृत्तिः परम सुख से त्येव॑' सतां गूहरहर्यमस्ति ॥७ 
श॒त्रो च मित्रे च समा भवृत्तिदेयाल्॒ता चापि न पश्षपातः । 
शरण्यतापन्नजनेष्वितीद महात्मनां सोध्यनिसंगसिद्धम्‌ ॥6 


श्रीगान्विचरिते १०१ 
ततो महात्मानमभाषिषाताम्‌ श्री वालगड्गाधरमालवीयो । 
तस्यिन्‌ स्वकार्य्य यदि नावपेक्षा तम्रेतुमावां प्रसितों प्रतीहि ॥९ 
अयाभ्यधादाहितलक्षणोञ्सो गान्धिमहात्मा महनीयकीर्ति: | 
भवच्छुभां सम्पतिमस्मि नीत्वा पुर/सरोज्नूरुरिवोष्णरश्मे! [१० 
अथो स्थितैस्तत्र जनेरणेपे! सुसत्कृतः प्रास्थित धीर नृत्ति! । 
अत्यादचम्पावनवासिदुःखगोक्षं विधातुं करुणासमुद्रः ॥१ १ 
सुकर्मठानां प्रथमस्तपस्वी विद्यरराज्यस्थ हि राजधानीम । 
सप्रागमत्‌ पाटलिप्त्रपेकः पुरं प्रसिद्ध जगतीतले5स्मिन्‌ ॥१२ 
अनेकरत्नादिमयोअतिरम्पो यो भारतस्यास्ति विशिष्ठहारः । 
ततो विहारेत्याभिधामयासीत्‌ चेतोहरोअ्यं स्वगुणैमनानाम ॥? रे 
यत्राद्वितीय हरिणा निपात्य गयासुरं नाम महावालिप्ठम्‌ | 
गयेतितीर्थ विहित॑ पित णाम्‌ उद्धारक स्वाररधिसरोजलफ्ष्म ॥१४ 
महावलो मागधर्भीमसेनों सिंहाविवान्योन्यजयरैषिणों तो | 
अहानि वेदेगशितानि सप्त गदाहवं यत्र भटों व्यपत्ताम्‌ ॥१५ 
सुदुर्नय॑ तुल्यवर्ल विलोक्य गदाहवे त॑ मगधाधिनाथम्‌ । 
कृष्णाफ्षिसंज्ञामधिगम्य भीमः इन्हे न चक्रे किल कीर्तिशेषम ॥९ ६ 
यमात्मतत्त्वस्य चुशुत्सयासों पुरा भ्रमन्‌ सबमहीं महात्मा । 
समन्तभद्रों भगवान्‌ यदीयैगुणेः समाहूत इवाध्यवात्सीत्‌ ॥१७ 
स पृत्रको नाम पुरा दपोज्भूत्‌ पत्नी तदीया किल पाठली या । 
तयोथ नाम्नाधितर्द धुनद्याः कृत पुरं पाटलिपुत्रसंज्ञम्‌ ॥१८ 


१०२ नवमः संग: 


नन्‍्दः क्षितीश! किल सावेभोमों व्ूव यत्र स्वगुणैः प्रसिद्ध । 
यतकीरतिराशिः शरदिन्दुगोरभासा जगदू भासयते शशीव ॥१९ 
यत्सोरभास्वादसुलोलपानां विद्वदूवराणामिह सर्वदिग्म्यः । 
गण समेत्यालिरिवाध्यवात्सीत्‌ लेभे ततः पुष्पपुरेति संज्ञाम्‌ |२० 
वर्षोपव्षों सुवनप्रसिद्धों विददृद्विरिफार्चितपादपत्मों ! 
निधीय यस्मिन्‌निखिलभ्रुतीनाम आस्तां सगस्यों सुवियां वरिष्ठों ॥२१ 
स पारिनियत्र तदीयशिष्यः सतीश्यंवर्गेंषु विम्ुग्भवुद्धि! । 
तपोवन त॑ तपसेन्दु भोलिं भक्तया समाराधयितु' जगाम ॥२२ 
तपोभिर्यों। परया च भक्तया संतोषिताज्ज्ञानगुरोर्गिरीशात्‌ । 
अवाप सृत्राणि चतुदशासौ ज्ञानेन दिव्येन सम॑ यथावत्‌ ॥२३े 
लघ्वक्षरेयू यमिभेययुक्ते तेरेव सत्रे! प्रशिनाय दिव्यम्‌ । 
* सर्वाज्ञपूर्ण किल शब्दशास्त्रं तत्‌ पाणिनीयं प्रथितं पृथिव्याम्‌॥२४ 
समस्तशुब्दोद धिसनिवेशाद यस्पिन्‌ कृते व्याकरणेडद्वितीये । 
जनोक्तिरेषा चरितार्थिका सा सत्य घटेडव्थिर्निहितों हि तेन ॥२५ 
समस्तविद्याणंवपारदर्शी कात्यायनस्वत्सहपाठिवस्यः । 
तदर्थभूतैनिजवार्तिकेस्तत्‌ सम्यक्‌ प्रणीतेः समलश्वकार ॥२६ 
चारक्यवात्स्पायनविष्णुमुप्तकौटिल्यनामा प्रयितो जगत्याम्‌ । 
तेजस्निनामग्रसरस्तपस्वी यत्राभवनलीतिविदां वरिष्ठ: ॥२७ 





१--वं प्रचेतसि जानीयादिवार्थ च तदव्यय मित्यमर: । 


श्रीयान्धिचरिते १०३ 


यो न्‍्यायभाष्यं विशदा्थरम्यं कामाथंशास्रश्व नितान्तगरूठम्‌ । 
सर्वांगमारण्यमृगाधिनाथः कुशाग्रवुद्धी रचयाम्वभूव ॥२८ 
जठ्पवृतिस्तु विशग्धबुद्धि! कथ्िदृद्दिजः शम्शुमुमासमेतम्‌ | 
आराध्य भक्तयाथ तयो; प्रसादान्‌ महामतियंत्र पुरा वभूव ॥२९, 
स विश्ववन्थों महतां कवीनां गुरूमंनीपी कविकालिदासः । 
यतकाव्यपीयृपरसप्रवाहस्वादामितानन्दमयों हिं लोकः ॥३० 
रघोः पृथिव्या विजय; स्वकाव्ये विहाय देश मगध्भ प्रदिष्ठ/ । 
तेनेन्दुमत्युडहने विशिष्य सुवर्णितोड्सों मगधेश्वरों यत्‌ ॥३१ 
ततों तु सुव्यक्तमिदं यथासों श्रीकालिदासों मगधेड्जनिष्ठ । 
तत्रापि तत्‌ पाटलिपुत्रमेव स्वजन्मना सम्यगलश्वकार ॥३२ 
आसीत्‌ सभायां मगधेश्वरस्थ श्रीकालिदासः प्रथमः कवीनाम्‌ | 
स्वयम्वरे स्वमहीशरेभ्यस्तदगोरव॑ वर्शितवानयथासों ॥३३ 
इत्थं पुरा पाटलिपुत्र आसीद विपश्चितां शास्रकृतां परीक्षा । 
वर्षोषवर्षो च मु्निद्याद्याः परीक्षिता यत्र ययु) प्रतिष्ठाम्‌ ३४ 
गड्जोमिमालारमणीयकूलं पुरं स तत्‌ पाटलिपुत्रमेत्य । 

स्थानं स्ववासाय विनिश्चिकाय राजेन्द्रराजतूसदनं तदानीम्‌ ॥३५ 
वाक्कीलवृत्याथ पुरी श्रयाते राजेन्द्रनाम्न्युत्तरगप्रसादे । 


तस्मिन्‌ पुरं मोदफलेति पूर्वम्‌ शुक्‍्लानुगोआत्‌ तरसा महात्मा॥रे 5 
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१--पाणिनिकात्यायन प्रभुत॒व३ । 


१०४ नवमः सगे 


प्राकश्नचितस्वागमनीयकालो वीराग्रणीः श्रीकृपलानिसूरिः । 
तत्‌ स्वागतायागतवान्‌ सशिष्यः स वाष्पयानावतरस्य भूमिम्‌ ॥३७ 
प्रातमहात्मानमथाम्यगच्छन्‌ वाक्कीलमुख्या तृपनीतिनिष्णाः । 
लोकोपकारव्रतशुद्धभावाः सेनापर्ति सेन्यगणा इवामुस ॥३८ 
आकारितस्तेन महात्मनासों विपश्रिदग्र सरतां प्रयातः । 
स राजनीत्यणवपारगामी राजेन्द्रनामान्तिकमागतोउ्स्य ॥३९ 
श्रीरामपूर्णो नरमीपसादो व्रजेतिपूर्वेश्व किशोरनामा । 
दिद्चुमिलोंकग्णं समेतावगच्छतां चेच्चुरिव प्रकाशम्‌ |४० 
इह्गतो>्सों सुग्रहीतनामा गान्धिमहात्मेति समस्तलोकाः । 
आवालबृद्धा। सहसा तमीयुदिदक्षमाणा। परमादरेण ॥॥४१ 
यथांशुमन्तं समवाप्य सद्यः पद्माकरों नाम विकासमेति | 
तथा जनोयास्तमुपेत्य तत्र विकासिताक्षा मुदिता अभूवन्‌ |।|७२ 
अन्यो यथा दृष्टिमवाप्य सद्यो भ्रृशं प्रसीदेज्ञगदीक्षमाणः । 
तथा मंहात्मानमवेक्ष्य सर्वे प्रीता निशोद्धारविधों प्रतीयु) ॥9३ 
कस्पद्ुम प्राप्य यथा दरिद्रः स्वकीयमास्योदयमीहमानः । 
भवेत्तथेमं समवाप्य लोकाः स्व॒दुःखमोश्षे त्वमवन्‌ धवाशा। ॥|४४ 
स्नेहाद्र रृष्ण्या प्रविशन्निवान्तर्माध्व्या गिरा सम्मदयन्रिवैतान्‌ | 
विषीठतस्तत्र जनाजुपेतान्‌ हित॑ मितं प्राह स दीनवन्धु३ ॥४५ 





१--जातावेकशचनम्‌ । 


श्रीगान्धिचरिते १०५ 
सत्यत्रतं नाम महास्रमेतत््व॒हिंसया सगतमेधमानम्र्‌ । 
धृत्यान्वितं चातिवल त्रिलोक्यां न धर्षणे स्याट्मभुरस्य कश्रित्‌ ॥४६ 
यः सर्वलोक॑ स्वमिवालुपश्येत ध्यायेच् सर्वत्र गत परेशम्‌ | 
स्वस्येव श॒त्रोरपि चिन्तयेच्छ॑ं स एवं लोके विजयी जन; स्यात्‌ ॥४७ 
इत्यं समाश्वास्य जनांस्तदानीं स चम्पकारण्यनिवासिपुंसाम्‌ । 
कष्टां दशां द्रष्टुमना महात्मा प्रस्थातुमेच्छत्‌ सहितः सुहृद्धि! ॥४८ 
स तीरभ्क्तेरथ शासकोअस्य द्वाक्‌ चम्पकारण्यगर्म न्यपेधीत्‌ । 
व्यजिज्ञपद्‌ देशमिमं विहाय यथागतं गन्तुममुं तदानीम्‌ ॥।४६ 
निहोतुमिच्छोरिह नेलिकानां चम्पावनीवासिजनेषु शथत्‌ । 
महापचारं वहुलीभवन्तं जहों ततस्तस्य निदेशमेषः ॥४० 
इत्यं व्यवस्याथ तपस्विवर्ध्यों गान्धिमंहात्मा नितरां दया । 
प्रातिष्ठतासी दयनीयलोकक्लेशप्रहणाय च मोतिहारीम्‌ ॥२१ 
तत्रागतं मित्रगणेरूपेत॑ तारान्वित चन्द्रमिवानुवीक्ष्य । 
लोका महादुःखतमोनिमग्नास्तमम्यनन्दन्‌ मुद्ति; प्रकामम्‌ |५२ 
अथात्र कथ्रित्‌ किल शासकेभ्यो विभ्यन्निवासं स्वशृहे5स्य दातुम्‌ । 
नाभूदलं किन्तु वभूव भकत्या श्रीगोरखो नाम मनस्विवयं! ॥३३ 
यो निर्धनानां निधिरक्षयिष्णुयों निर्वलानां वलमद्धितीयम्‌ । 
सुदु/खितानाममरद्रुमों यो मित्रारितुल्यों श्रुवि यो जनानाम्‌ ॥३२४ 
यमात्मवन्धु प्रतियन्ति सर्वे यस्यास्ति कुत्रापि न भेदबुद्धिः । 
यो मन्यते लोकसुख स्वसोर्यं तदीयदुःखं निजदु/खमेव ॥॥२५ 


का 05 कि पुक>०्पब सुसलली.. लत 
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व्यलोकयद गान्धिरसो समुद्रानिवागतांस्तान्‌ त्वरवा जनौयान्‌। 

. रीवालदृद्ध सममात्मचद्धं द्रष्टुम्महानन्दरसोम्मिमग्नान्‌ ॥५६ 
प्रतीणकायान्‌ श्लथितांससन्धीन्‌ सन्‍्नोदरान्‌ रुक्षकचान्‌ कुचेलान । 
दीनाननान्‌ भग्नगवीन रूद्धिः ज्षुवानुयद्विः शिशुभिश्व युक्तान्‌ ॥२७ 
अप्येकता दुःखविमाक्षहेती! सम्पीयमाणान्‌ पुनरन्यतथ् । 
भवस्म॒तेः शासकद॒ग्र हणां सद्यः परिम्लानमुखारविन्दान्‌ ॥१८ 
दःखोमिमालाइुलितेडतिभीमे निमज्धतों उन विपदम्बुराशों । 

प्राप्त ह॒द पोतमिवामुमेत्य, स्वनीविताशापमदोंपगृद्ान, ॥२५९ 
असंस्कृते रूतकचर्विकीणेन्याप्राननान्‌ क्षीणकपोलदेशान्‌ । 
शीणाम्वरान स्वान पृथुकान गदीला रोल्यमवानान्‌ शयितान्‌ निनाडू 
अवधासवन्ती व्दतीब काम शोकप्रहर्षोद्भवदश्रधाराः | 
समापतन्तीनिजरभाग्यकत्यट्रमावलोकाकुलिता; एरन्ध्री: ॥4 १ 

एवं जनांस्‍्तत्र विपत्तिवारांनियों निमग्नान्‌ सुतरां निरीक्ष्य । 
जातानुकम्पा व्ययथिवस्तदानी दयानिधिर्दीनजनेकवन्धु! ॥६२ 
दुःखातिरेकाद गलदश्॒मालः परश्यन्नवस्थां दयनीयपुंसाम्‌ । 
_निन्धां पश्चुलादपि साधुमागमाजां प्रक्ृत्या कस्णाद्रचेता: ॥३ 
सम्वाध्य सर्दा जनवामपेताँ तपोनिधिः सत्यधनां महात्मा | 
लोकानिनीहारविभाकरोज्सो, सान्‍्ल वच!ः सद्बतमाह धीरः ॥६४ 





न्‍+ 


श्रीगान्धिचरिते १०७ 
इमामवस्थां भव॒तां विलोक्य सहस्रधा में हृदय विदीणंम्‌ । 
स्वार्येकनिष्ठेरिह शासकैया युष्मास्विदानीं क्रियते वियातै! ॥६५ 
राज़! १जापालनमेव धर्म: स तदृविहीनः स्वपदात्‌ च्युतः स्यात््‌ | 
ततो<्थ तेनावहितेन सम्यक्‌ ता रक्षणीया विविधान कृच्छात्‌ ॥६६ 
क्षेत्रस्वदाराद्रपहारकेभ्यः पुंभ्यो वलिभ्योअतिसमुद्धतेभ्यः । 
दुल्नत्प्कृत्यादिगणात्व नित्य रक्षा प्रजानां उृपतेहिं धरम! ॥६७ 
विवेचकत्वादिगतेरभावात्‌ परोक्तकारित्वमुपेत्य भूप: | 
कुरवन्‌ व्यलीक नितरामसलह्य' प्रजासु वान्यलमुपैति सद्य! ॥६८ 
यरलोकदुःखप्रदमस्ति रागद्द पादिभिस्स्वाथपरन्नितान्तम्‌ । 
चौर्यात्॒ताथमंतमोअ्नुलिप्त॑ दम्भात्मक॑ साधुविगर्दितश्व ॥६५९ 
एवविर शासनमाशु भद्गा उत्साये संस्थापयितुं यतध्वम्‌ । 
तदेव भूयाद्‌ जनतासुखार्थ यदूरामराज्य भवतामभीछम्‌ ॥॥७० 
सत्यन्नाम महात्रतं त्रतवरतां भूतेष्वहिंसा च॑ सा, 
सद्धमं: कथितः श्रुती जनिमतां कर्याणकल्पहुमः | 
मैत्री स्वजनेषु शान्तिमहिता स्वेषां सदा संहति- 
थ्ित्तामोद्यमिदं महास्त्रमुदितं सवाभिभावि क्षणात्‌ ॥७९ 
तदेव तन्मएणडलशासकानामादेशपत्र॑ करयोरथास्य । 
समागमयत्‌ सहसेदमाशु स्थान परित्यज्य कुतोअपि गन्तुम्‌ ॥७२ 





१--धरृष्टे रित्यर्थ: । 


श्व्८ नवमः सर्ग: 

श्रुत्वैतत्‌ तरसा नरोघजलधिः ख््रीवालबृद्धोर्मिपान 

नानादिग्म्य उपागतः स नितरां प्रावद्धंताल्पक्षणात्‌ । 

यत्पादोत्यथरजश्वये! परिन्र्त मेघैरिवाच्छादितं 

व्योमाभून्मलिन तठा जनरवैरस्युट्गतैव्योकुलम्‌ ॥७३ 

संत्तुब्धं परितथलद्भुजमहाभद्ग स्सम्नुद्वेलितं, 

पू्वादष्टममूं विलोक्य जनतायादःपतिं शासकाः । 

भीता विस्मितमानसा/ समभवम्‌ तस्याथ लोकोत्तरं, 

माहात्म्यं शुवनाभिभावि महसामन्यन्त सर्वे तदा ॥9४ 

अथ निखिलजनानां भक्तिमाज्ञाय काम, 

सुहृदरिषु समेउस्मिन नायके विश्ववन्यों । 

व्यवसितमपि शीघ्र' स्वीयमावतंयन्त३, 

सुकलितगतयस्ते शट्लिता जोष॑मासन्‌ ॥७५ 

विहारराज्यस्य च राज्यपालनिदेशमेतस्य कृताववाप्य, 

साहाय्यमुच्चेस्तु विधातुमैच्छन्‌ , तस्यानुभाव! शियथिला इवेते ॥9६ 

एवं विश्वमहोंअमिभाविमहिमप्रद्योतसश्वारतः, 

श्रीमद्गान्धिविवस्वतों हृततमोव्यूहे जगन्मण्डले | 

संजाता; प्रतिपक्षिण/ सपदि ते सबं5पि निस्तेजसो 

घूत्कारंकधना भृर्श हतनिनोत्साहा उलूका इव ॥७७ 

इति श्रीगान्धिचरिते महाकाव्ये श्रीसाधुशरणमिश्र- 

विरचिते नवम सगग समाप्तः । 

. शजजोप॑चतृष्णमीम।............... 


श्रोगान्धिचरितम्‌ 


[ दशमः सर्गः ] 
इत्त्य॑ विजित्य निखिलानपि शास्तृवर्गान्‌ , 
धीराग्रणीभुबनविश्रुतविव्यकीर्ति: | 
सर्वातिगेन तपसा महसा च गान्धि- 
द प्ावशिष्टमथ वीक्षितुमग्रतोज्गात ॥१ 
चन्द्राननों घनरुचिः पृथुपीनवक्षा आजालुवाहुसुभगः सरसीरुदमक्ष) | 
गाम्भीयवारिधिरजातरिएमहात्मा तांवेतियामगमदेष पुरी प्रशस्ताम्‌| २ 
यत्रासीनट्पति! पुराथ परमोदारः सतां पूजको, 
वात्सल्यान निजसंततीरिव सदा सम्यक प्रजा पोपयन्‌ | 
स्तेन्यादिप्रभ्ृतेवि पत्तिनिवहाद्‌ रक्षत््‌ स स्वात्मना, 
सद्धर्मष्वनुशिक्षयन्ननु तया स्नेहाजुधृत््यानिशम्‌ ॥रे 
तत्रोद्धतानां निरबग्रह्मणामेतहिं गोरण्डकुशासकर्नाम्‌ । 
उत्पातसंघातविमद्रमाना: छिश्यन्ति सवा जनता प्रकामम | 
तत्र/गतं तमवलोक्य समस्तलोको दग्धावशिष्टममृतेरिव सिच्यमानम्‌ । 


ससस्‍्य॑ विकासममजत्‌ परमप्रमोदपीयूषपूरनवसीकरपूरितात्मा ॥५ 
दीनानाममरद्रमोज्त्र जनताद!खों घविध्व॑सकः 


श्रीमान्‌ साम्प्तमागतों नयनिधिगान्धिमहात्मा सुधीः । 


११० दशमः सर्गः 
इत्यौत्सुक्यरथेन तूर्णमगमन्‌ दिग्भ्यः समेता जना; । 
ख्रीमितृ गण! समश्व शिशुमिः सर्वे दिरक्षान्विताः ॥६ 
स्थाने स्थाने वर्तते लोकसंघः संघे संघे गीयते तद्गुणोघः । 
गाने गाने व्यज्यते प्रेममावो, भावे भावे श्रद्धया भक्तिराशि! ॥७ 
परामस्मिन्‌ दृष्ठा नेखिलजनतानामनुपलं, 
सुभक्ति ते सर्वेष्ष्यतिशयवर्ती शासकगणाः । 
तदीयं माहात्म्यं ज्वलितमिव दिव्येन तपसा, 
तदाभूवन्‌ भीताश्रकितचक्रिताथ्ातिशिधिला; ॥८ 
केचिद्‌ भीताः शासकेम्यो नितान्त ताम्यद्वक्त्रा लोकसंघेषु लीनाः । 
दृष्ठा मूर्ति तस्य दिव्यप्रभावां सद्यो जाता निर्भया भक्तिमन्तः ॥९ 
जना विश्ववन्धु' महात्मानमेत्य प्रशान्वं सदालोककल्याणमूर्तिम्‌ । 
तपोभिविभान्तं यशोमिः परीर्त महानन्दपीयूषपूर्णा अभ्ूवन्‌ ॥१० 
निखिलजनमनोभिः स्वान्तरावेश्यमानो, 
धवलितमिव कुबन्‌ तत्मतिव्यक्ति तेषाम्‌ । 
सपदि निममहिम्ना प्रापपन्‌ शान्तिमेतान्‌ , 
अवितथमधुराभिवाग्मिरूचे महात्मा ॥२१ 
मेघगम्भीरया वाचा प्रीणयज्निव स्वतः । 
तानाह पुर्ुषव्याप्रः/ सूद्त॑ तदू हित॑ बच। ॥१२ 
पूरे नरत्वमिह दुलभमेव लछोका३, 
वह्दीषु योनिषु सतीषु पुरानितेन । 


श्रीयान्धिचरिते १११ 
तत्माप्य पुण्यनिवहेन विवेकसूलं, 
धर्मेश साधु सफल सकल॑ नराणाम्‌ ॥ २ 
शाखास्वयं वहुविधासु विभिन्नरूप! 
संदर्शितों झुनिगणैर्निंगमागमज्ञ! । 
सारं॑ तदीयमवगच्छत निर्विरोध॑ 
येनास्तु शान्तिरतुलात्मवल्मदासो ॥१४ 
यस्मादनेकविधमदूश्वुतमद्धितीयं॑ 
त्रह्माण्डमुदभवति तिए्ठति यत्र भूय! ! 
संलीयतेज्सदिव धाम्नि परे तु यस्मिन्‌ 
तन्‍्नाम सत्यमिदमरित सुधर्ममूलम्‌ ॥११ 
सर्वानन्दसुधानिधिर्निनमन/सन्तोपवारांनिधिः 
सर्वप्राए्यभयप्रदा सुकृतिभिः सम्मानिता सादरम्‌ । 
सत्यात्मा श्रुतिघोषितामतमयी भ्तेष्वहिंसा जनाः 
धर्मोड्यं परम! सता प्रियतमः कल्याणपाथोनिधिः ॥१६ 
अथ सुमजलमात्मविशोषन॑ दशरथात्मजवामसुचिन्तनम्‌ । 
तनुभतां जनन॑ सफल ततः परममोक्षपद यदघः स्थितम्‌ ॥१७ 
तपति यदूवलतो रविरुस्वरे प्रहगस्डुपेश्व समन्वितः । 
उदधिपूरसरिद्वनभूधरा गरितवनीवनिकायधरा मही ॥९८ 
जगदिंद प्रकृति! कुस्तेष्निर्श विविधचास्वराचरचित्रितम्‌ । 
, विधिदरीशसुरासुरमानवा निजक्ृतिप्रवणाश्व यदीहया ॥१% 


११२ दशमः संग 
तद्रामनाम सतत स्मरतां जनाना--- 
माध्यात्मिकं वलप्रुदेति तपः पवित्रम। 
येनाशु शान्तिरतुला विषयाद्‌ विरक्ति- 
ज्ञानोदयः सुबलवान्‌ परमात्मदर्शी ।२० 
रुष्टेरयं क्रम इहास्ति विना न यस्मात्‌ . 
हे किज्चित्‌ कदापि न हि चेष्ठत एवं लोके । 
तत्‌ करिपतं निखिललोकसमानरूपं 
प्रेज्षा न यत्र हि समीरवदस्ति पु'साम्‌ ॥२१ 
तद्वद्‌ विभोरतुलभव्यफलानि सन्ति 
नामानि यद्यपि वहूनि भिदा न तत्र । 
रामेति तेषु महनोययशोंडमिपूर्ण 
ज्योतिमयं॑ परमद्व्यगुणावभासम्‌ ॥२२ 
प्राप्त) पद॑ भगवत्तो ननु नामरूपे 
मार्गों न्ृणामभिमतावपरन्न किज्चित्‌ । 
ते दूं, विहाय झरवि नान्‍्यगतिस्तु काचित्‌ 
ज्ञातु' कमप्यथ निमाभिम्ुखज्च कतु म्‌ ॥२३ 
श्रीमद्रामेतिवर्णद्यमिदमनिशं देहिनामात्मरूप 
पापोघानां कृशानु! सुकृतिजनमनोहादक॑ धाम शाल्तेः । 
सर्वेच्छाकामधेनुभवंसलिलनिधेस्तारक मोक्षभूत॑- 
सीतापूर्  तदेतदू भवति च भजतां' कामिता कामम्रेनुः॥२४: 


श्रीगान्धिचरिते ११३ 
यानन्तत्नह्माण्ठमचिन्त्यरूप सन्न, विलासेन सजत्यजस्रम्‌ | 
पुनश्च तत्‌ संदरति क्षणेन सेवास्ति सीतेति परा हि शक्ति; ॥२५ 
प्रभेव भासवच्छशिनावनारत पवित्रतेवामरनिम्नगामृतम्‌ | 
जहाति छायेव न या तमीश्वरं जयत्युदारा जनकात्मजा बरसों ॥२६ 
सीतारामेति भगवन्नामसंस्मरणं नणाम्‌ । 
मरह्यपातकसड-घातान्‌ भम्मसात्‌ कुस्तेड्ज्सा ॥२७ 
सीतया सहित रामनाम दिव्यं तप॥ स्पृतम्‌ | 
कली पापात्मनां पुसां पावनों धर्म उत्तमः ॥२८ 
जिद्दौकसाथन सीतारामनाम मनोहरम। 
स्वगापवर्गयोद्वारं भवाव्धितरणे. तरिस ॥२९ 
न लोके विद्यते तावत्‌ पातक॑ तत्‌ क्षणान्न यत्‌ । 
सीताराम॑स्पृतेनंश्येत सौरेरिंव करेस्तमः ॥३० 
अतो हि नित्य रघुवंशकेतो! सीतान्वितं नाम पर पवित्रम्‌ । 
तत्मीतिपूत्र भजतां जनानां स्यादिष्टसिद्धिमनसो्लुकूला ॥३१ 
आ्रीरामनामामृतसाधुतत्त्व॑जानाति शम्धुमंगवानशेपम्‌ । 
दयोहि विश्वात्मतया प्रतीतो भेदो न सन्देहकला च काचित्‌ ॥र२ 
सद्रूपमेतद्‌ हयमेव भद्राथिदात्मक तदू दृयमद्धितीयम | 
नित्यं महानन्दरसोर्मिमालाविभासमानं जगदेकवीजम ॥र रे 
माहेश्व॒राच्छतममानसराजहंसो- 

रामेत्यचिन्दयमहिमाद्ुतशक्ति नाम | 


११४ दशमः सर्गः 
यत्रानि्श विश्ुरसों रममाण एत- 

: , दात्मलमाप सलिले सलिलं यथास्ते ॥३४ 
रामेति चेतन्यमयः प्रदीपो ज्योतिर्मयोज्सों भगवान्‌ पुरारि! । 
इंयोरपि द्वो महितात्मभागं प्राप्ती सुभक्तावुभयोरथोंभों ॥३५ 
काश्यामसोी निजवनु' त्यजते जनाय 

- मोक्ष ददाति भगवान्‌ शशिशेखरों यत्‌ । 
रामेति तारकमहाप्नुरेव तत्र 

, ज्ञानात्मको भवति हेतुरचिन्त्यशक्ति! ॥३६ 
यन्नामिनाम्नोः पृथगस्ति सत्ता सा केवल लोकिककल्पनायाम्‌ ! 
परापपरे ब्ह्मणि सर्वगेबस्मिन्‌ न भेदलेशथ् तयो; कदाचित्‌ ॥२७ 
सर्वात्मकत्वादिह तस्य संज्ञा न संज्ञिनोउस्मादू व्यतिरिक्तरूपा । 
यस्यास्ति व्यक्तिनलु तत्र भेदो व्यक्तित्वहीने कथमस्तु सो5यम्‌ | २८ 
सर्वेषु नित्यं रमणात्व॒ तस्य तस्पमिश्र तेषामिति हेतुदृष्य्या | 
रामेति नामिन्यपि नाम्नि साम्यमस्तीति भेदोदय एवं नात्र ॥३९ 
तस्मात्‌ -द्व्यमिंदं सीतारामनाम सनातनम्‌ । 
संकीर्तितव्यं स्मतंव्यं ध्यातव्यज्च जनेः सदा ॥४० 
श्रद्धास्ति यत्राह़ परा च भक्ति! सत्यञ्च विश्वासमयं हृदि स्यात्‌ | 
तत्राशु भव्यं समरदेति विद्युतूप्रभामयं ज्योतिर्दाररूपम्‌ ॥४९ 
समादिशद्‌ जनानेवं महात्मा प्रियसत्यवाक्‌ । 
नामसंकीतन पुण्य मोक्षदं सर्वदेहिनाम्‌ ॥४२ 


श्रीगान्धिचरिते ११५ 
महाज्ञाननिधिगान्धिज्ञात्वा भक्तिमतो नरान्‌ । 
समावेशयदात्मीयप्रार्थनायां शुचित्रतान्‌ ॥४३ 
पदक्तिस्थिताः साज्ललयः शान्तेन मनसा जनाः | 
प्रत्यह सन्ध्ययोः प्रेम्णा प्रारथथन्त तमीश्वर्म ॥४४ 
रघुपतिराघव राजाराम । 
पतितपावन सीताराम ॥४५ 
इत्याग्रुपनिषद्धिस्ते राघवेन्द्रयशोउद्डिते! । 
नामभिः पावेनैर्मक्तया सह तेनास्तुवन्‌ प्रश्मम् ॥9५ 
एकमेव परं ब्रह्म सचिदानन्दमहयस्‌ । 
सर्वव्यापि जगन्पूलं भक्तिग्राह्य। सनातनमर्‌ ॥४७ 
भाषासु विविधास्वेतद विभिन्‍्नेषु मतेषु च | 
तदेव सेव्यते भक्तेनामान्तरकृताहयम ॥॥४८ 
तथाप्योकारतुर्य तदू रामनाम चिदात्मकम््‌ । 
पश्यन्ति योगिनो योगदशा तत्त्वविवेकिनः ॥४९ 
यदि को5पि भवेन्नाम धर्म! कमपि वाश्ितदः | 
अकुर्वन प्रार्थनामेतामसों तत्र न ग्ह्मते ॥४० 
इत्यं महाकारुणिकों महात्मा विश्वमद्गभलस ) 
सर्वभूतसुहन्‌ मार्ग सर्वेपां समुपादिशत्‌ ॥५१ 
साहाय्यं वा विरोध वा यद्यसों कुरूते क्वचित्‌ । 
रागादिद्व पजस्तत्र पक्षपातों न कारणमर्‌ ॥४२ 


११६ दशम: संग 


स्का 


नयेव्नुगामिता तस्य वेपरीत्ये व्रोधिता । 
ताभ्यां शत्रुत्वमित्रत्वे ,तदीये सुव्यवस्थिते ॥४३ 
तपोनिधिदंयासिन्धुर्विश्ववन्धु! शुचित्रतः । 
सत्यत्रतश्चिदानन्दपरिपूणसुमानसः ॥५४ , 
वसुधेव क्षमाशीलो दुलेइयो हिमवानिव । 
समुद्र इव दुद्धंष: प्रकृत्या शीतलो अप्बुवत्‌ ॥५५ 
समो रिपो च'मित्रे च नेष्यांदायां गतः क्वचित्‌ । 
शरण्यः सर्वभूतानामवमन्ता न कस्यचित्‌ ॥५६ 
दयालोह दयं॑ तस्य कोमल कुसुमादपि । 
वज़ादपि कठोरं तन्‌ न्‍्याय्यान्याय्यविवेचने ५७ 
एवं दिव्यगुणोपेतो मोहनों विश्वमोहन! । - 
उपकाननवास्तव्यजनानां दीनचेतसाम्‌ ॥२८ 
दुःखाम्बुधों निमग्नानां स्वमुद्धारमपश्यताम्‌ । 
नियेनेंलिकेरतैर्गो रण्लेदेलितात्मनाम्‌ ॥॥५५९ 
दशास॒दअत्करुणों द्गष्टु - प्रस्थिवानसो । 
जाडय' हतेपयोदीचीमंशुमानिव सातुुग! ॥६० 
गतस्तत्र विल्लोक्यासों दशशां दीनां तपो निधिः । 
तेषां प्रकम्पिताड्रेअ्भू द्‌ रम्भातरुरिव स्वयम्‌ ॥६१ 
ग्रीष्मेष्वातपविष्लुष्टेवंषास्वासारपीड़ितेः । 
कषकैरजिंतानेषामाहरान्‌ जीविताश्रितान्‌ ॥६२ 


श्रीगान्धिचरिते ११७ 
प्रसद्ष दरतां तत्र गोरण्डानां सुदारुणैः । 
अत्याचारमहापीडापीडितान्‌ रूदतो 5 निशम ॥६३ 
प्रभीणवपुपः क्षुद्धिर्नित्य॑ शुष्कमुखब्ुतीन्‌ । 
निरागसोअपि सतर्त कशाघातर्विवण्ठितान्‌ ॥६४ 
विशी्ंमथ कौपीन॑ वासस्तदपि चात्पकम । 
वसानान्‌ हिमकाले5पि घम्मानलसुसेबिन! ॥६५ 
खियोजप विक्ताकाराः चुतक्षामा मुक्तमूर्थजाः । 
गलितैकाम्बरास्ताणग्रहय मृण्मयभाजना। ॥६६ 
इत्थ पिलोक्य दयनीयदशशां दयाल- 

वन्येत्र णां पशुगणै! समवृत्तिभाजाम । 
मर्माहतः सपदि सर्वसुहन्महात्मा- 

तालुदिधीपु रबददूविपदम्थुराणेः ॥६७ 
स्वाथात्मनाप्रपि यतो भुवि सिध्यतीष्ट 

प्राणाधिक तदिह साधथनमद्धः तेषाम्‌ । 
किन्त्वत्र येन सतत निम वाच्छितार्थ- 

सिद्धिर्भवेदकरुणः कथयद्यतेब्सों ॥६८ 
न भोक्तृमन्नानि धनानि नेपां 

नवा ग्रह ता्णमयाहतेष्न्यत्‌ । 
प्षेत्रत॒ किख्ित्परिधातुमह 

बस्तन्न चेत्य॑ पशुतास्त्यमीपाम्‌ ॥६५ 


१५८ दशमः सर्गः 
स्वाथस्प हेतो! परकीयमर्थ निध्नन्ति ये सन्ति नराधमास्ते । 
रक्षन्परार्थ तु ततस्स्व॒मर्थ संसाधयेत्‌ यः पुरुषोत्तमोज्सों ॥७० 
वनाद्रिजन्ववोघसरित्समुद्रभरों न दुखाय कदापि तस्या; | 
सर्वसहाया अपि धर्मलोपो यथा भवेदृदुष्णसहों नितान्तम्‌॥७१ 
रूष्टेविंधाता परमेश्वरोडपि धर्मोपरोध॑ समवेहय सद्यः । 
धत्तेज्वतारं विविध विहन्तुं तदद्रोहिणथासुरभावदुष्ठान ॥७२ 
विश्वात्मनो विश्वमिदं नु तस्य परम्पियं स्नेहसुधाभिसिक्तम्‌ । 
क्रीडाथमुद्यानमननन्‍्तजीवनिकायपुष्पोल्लसितं सदैव ॥७३ 
जले स्थले भूगिरिकन्दरायां खे वा स्थितेः प्राणिगणैरुपेतम्‌ । 
अचिन्त्यनानारचनानिधानं दिवानिशं तेन सुरक्ष्यतेड्दः ७४ 
तदीयरुष्टी तृशमप्यनीश विपाव्य सन्धातुमलं न कथित्‌ । 
न ताहशी शिल्पकला न दृष्टा न वास्ति विज्ञानमथापि ताहक्‌ ७५ 
इति मधुरवचोभिः सूज्तैस्स्नेहपूर्णेः 

विपदुद्धिनिमग्नान्‌ मानवानुद्िधीषुः! । 
सुहृदरिष समानो दीनवन्धुमहात्मा 

परिधृतनयमार्गस्तोषयामास सर्वान्‌ ॥७६ 
ततः प्रभोर्दिव्ययुणाकरस्य यशोनिषेदक्षिणवाहुभूतः । 
राजेन्द्रनामोत्तरगप्रसादः सुधीश्वरः प्राह बचो महार्थम्‌ ॥७७ 
विभो महाभीतितमो विनश्येद्र विद्यासु शिक्षाकंकरेयदेपाम्‌ | 
अमी तदा स्युर्निनगोरवज्ञा; धत्यात्मसत्त्तोल्लसिता नितान्तम्‌ ॥७८ 


श्रोगान्धिचरिते ११९ 

संस्थापनीय विविमेविधिज्ञैराचार्य्यवर्य्येरधुनेह विज्वें: । 
सनाथितं शिष्यहिताय विद्यापीर्द हि लोकाभ्युदयायंमद्धा ॥७९ 
एवं तदीयाभिहित यथार्थमाक्य गान्पिजनतैकवन्धु! । 
पीतिं परामाशु गतो महात्मा प्राचीकशत्‌ स्वाभिमतं तथासों ॥८० 
इत्यं लोकगुरोर्निशम्य भणितिं सद्यः सुधावर्पिणी- 

मानन्दाम्तुधिमग्नमानसतया भीर्ति निपीताः पराम | 
स्ोस्ता जनता; प्रसन्नस्चयः ख्लीवालबद्धात्मिकाः 

स्वापद्राशिनिशाप्रभातमचिरादज्ञासिपु: शोभनप्र्‌ ॥८ १ 


इति श्रीगान्धिचरिते महाकाव्ये श्रीसाधुशरणमिश्रविरचिते 
दशमः सगे समाप्तः | 


श्रीगान्धिचरितम्‌ 
[ एकादशः सर्गः ] 


ततः सत्यत्रतों धीमान्‌ महात्मा पुरुषषंभः । 


जनानां श्रेयसे तत्र विद्यापीठमकल्पयत्‌ ॥१ 
यत्मतिष्ठानतो लोका वभूबुह तमीतयः । 
ततोअ्न्वर्थ तु तत्पल्या नाम भीतिहरेत्यभूत्‌ ॥२ 
सत्यैकनिष्ठैराचा््यें निर्भये! शान्तिमूर्तिमिः । 
विद्याविनयसम्पन्नैरध्यापनविचक्षणैः ॥३ 

निरलोमि! शिष्यकल्याणबुद्धिभिः समदर्शिभिः । 
त्यागिभि! कर्मणा नित्यं मोहनस्यानुयायिमि) ॥४ 
आचायाभिश्र नारीणां मृताभिरिव शक्तिमिः | 
पूजित॑ शिष्यरोलम्बकदम्वैरमितोअन्वितम्‌ ॥६ 
अहिंसां सत्यसौहादनिभयत्वोपकारिताः । 
क्षमाशान्ती थरप्रेमनायसंस्मरणन्तथा ॥७ 
स्वात्मनिर्भरतां देशसेवां शुद्धवतानि च । 
पाठ्यमाना: स्लियो वृद्धा! शिशवो5पि निरन्तरभ््‌ ॥८ 





& तत्र ८ उपकाननभूमौ 


एकादबः सगे: 
स्फुलिज्ञा इव ते वह भांसमाना! समनन्‍्ततः । 
जयशहमहाघोपैम॑हात्मानंसमर्चयन्‌ ॥॥९ 
इत्यं तत्र दशां दीनां जनानां वीक्ष्य मोहना | 
पुनर्वेश्रवतीमागात्‌ लोकेरक्षनि पूजितः ॥१० 
द्रष्दुकामा जनास्तत्र मोहन तु शुचित्रतम्‌ । 
द्रादभ्यागमन्‌ भक्तया वालद्भीवृद्धसंगता। ॥* १ 
विशालमभालं. सुश्यामं नलिनायतलोचनम्‌ | 
आजाजुवाहुं सुनसं कम्बुग्रीव॑ मनोहरम ॥१२ 
महाज्ाननिर्धि शान्तं निर्वेरं ज्योतिरान्तरस । 
ध्यायन्तमन्तर्ठिव्येन चत्तुपा विजितेन्द्रियम ॥१३ 
समुद्रमिव दुर्घप विवमज्गलभावनम्‌ । 
ज्वलितं तपसा ठिव्यमहसा च समन्वितम्‌ |१४ 
आकर्षति यथा छोहमयसकान्त निमात्मनि । 
तथाकृत्षत्‌ इ॒णां स्वान्तथ्ेतांसि मलुजपभः ॥१४ 
विल कुसुमसम्पकात्‌ यथा सुरभि जायते । 
तथा तदीयशुद्धान्तगुणै! सह समागमन्‌ ॥१६ 
पूर्व महात्मना तेन गम्भीराकारसम्पदा । 
पश्चात्‌ मधुरया वाचा मानिता मुठमावहन्‌ ॥९७ 
येनात्मा स्ववपुन्नान दारापत्यधनादिकम्‌ | 
लोकसेवायमुत्सष्द यावज्ञीवं तपस्विना ॥१८ 


श्२२ 


श्रीगान्धिचरिते 

नान्‍्यत्‌ ततः प्रियं तस्य स॒ष्टि स्वामिव पश्यतः | 
मनागपि झहूते तत्र वैषम्ये हृदि बेदना ॥१९ 
स समाश्वास्य ताः सर्वा जनता प्रियसत्यवाक्‌ । 
दर्शयन्‌ श्रेयसां मा्गमिदमाह तपोधन! ॥२० 
सवापद्धयों हि यो रक्षन्‌ प्रजा; सवा इव सन्‍्तती! । 
पोषयेदू दानमानाभ्यां स राजा पूज्यते जने! ॥२१ 
प्रजाभिरक्षणाद्‌ राज्ञो राजलं लोकपूजितम्‌ । 

अन्यथा वर्तमानस्य वेनस्येव दशोदयः ॥२२ 
धरपाशविमुक्तस्य स्वच्छन्दस्य महीपतेः 
प्रकृत्यादीनि दुष्पन्ति करणानीव देहिन! ॥२३ 
ततः स्वार्थपरेर्नित्यं प्रकृत्यादिगणैभ शम्र । 
पीड्यन्ते हि प्रजा: सर्वा निदयैरजितात्ममिः ॥२४ 
सेजेयमधुनावस्था भवतां प्रतिभाति में । 
सर्वस्व॒श्रणं यत्र कारावासोडपि सबंदा ॥२५ 
अहिंसाव्रतमाश्रित्य सत्यभैय्यपुरस्कृतम्‌ । 
ते! सहासहयोगोञ्सो भवद्धि! प्रविधीयताम्‌ ॥२६ 
महास्रमेतदव्यर्थ शत्रुनिश्रतकारकम्‌ । 
इृदमाश्रयतां पुसां त्रिलोक्या विजय) करे ॥२७ 
इदं_ विदधतां भद्गा! सर्वे स्यु। प्रतिपक्षिण। । 
तमांसीवोदूगते भानों पुरः स्थातुमनीश्वरा। ॥२८ 


एकादनः सर्ग: १२३ 
इत्थं महामतिलोंकानुपदिश्य स मह्लम्‌ । 
सद्विराचरितं मार्ग पूर्वैश्चापि महात्मभिः ॥२९ 
दंदृह्यमानान्‌ दुःखारनेज्वालामि! परिशोचतः । 
व्यसजयदसून्‌ सर्वान्‌ दयाहुर्दीनवत्सलः ॥३० 
इत्थ लोकान्‌ समाश्वास्य महात्मा पुरतः स्थितान्‌ । 
पुनर्वेत्रवती गन्तु' प्रतस्थे सानुगो अ्रमन्‌ ॥३१ 
गान्धि विपिनविहारी वर्मा यान्तं तु वेत्रवत्यां तम्र्‌ । 
नक्त॑ स्वकीयगेहे पाद्याथेः पूजयामास ॥रेर 
हृष्टा विशुद्धभाव देशपेमाणमुत्तम चास्य। 
गान्धिस्तमाशु हृष्यन्नादिक्षर शसेवाये ॥२३३ 
वतों महात्मना तेन भ्रमतादर्शि सा नदी । 
चन्द्राववी परृण्यनला वीचिमालाभिरश्विता ॥३४ 
नलिनीदलशेवाले। शुकपक्षच्छवि! क्वचित्‌ । 
क्यापि दग्धाम्बुराभाति पुण्डरीकचयाचिता ॥रेश 
क्वचिद्‌ राजीवकिञ्ञस्केः पीताम्वुरिव सा नदी । 
क्वापि नीलेव नीलाब्जे! सेकतेन विराजिता ॥३६ 
कोकसारसकादम्वकाश्वीमधुरनिस्वना । 
सेकताम्वर संबीता रमणीव मनोहरा ॥३७ 
तटमे! कुसुमितेरलिहुंकारनादितेः । 
कूजतपक्षिगणाकीणेंरावतंशतशोमिता ॥३८ 


१२७४ 


श्रीगान्धिचरिते 

विलोक्य प्रण्यसलिलामापगान्तां नरोत्तमः । 
पुरीविभूषणं सद्यो महात्मा प्रीतिमानभूत्‌ ॥२९ 
अथायासीदुपवन पुष्पितैनंवपरलवेः । 
नानाशकुन्तनिनदैगल्ञदूभ्रमरसंकुलेः ॥॥8४० 
रसालशालपुन्नागमधूकोदुम्बराज॑नैः 
कपित्थाश्वत्थवहुपाज़म्बूप्लक्षादिभित्ु मे! ॥४ १ 
सरोभिः पुण्यसलिलेः स्पेरेन्दीवरराजिमि! । 
मत्तद्िरिफसंगीतैरुपासितमलुक्षणम्‌ ॥४२ 
कूजत्पतत्रिमधुरध्वनिभिः साधु पूजितम्‌ । 
क्वचिन्नुत्यनमयूराणां केकामिः समलंकृतम्‌ ॥४३ 
कर्मणा .मनसा वाचा वषुषापि यथायथमस्‌ । 
लोकसेवाथमात्मीयं॑ जन्म यो मनुतेबनिशम्‌ ॥४४ 
तमागत समालोक्य विश्वमड्रलभावनम्र्‌ । 
सुहच्छत्रुसमम्पुंसां वनन्‍्धुभावपुरस्कृतम्‌ ॥४५ 
तदानीं तरबो ब्रृद्धा उत्यथिता इब सादरमू । 
गृहीत्वा पाणिभि! सर्व पल्‍लवैरिव सोत्सुकम्‌ ॥४६ 
सुरमीणि सुपृष्पाणि स्वादृन्यूरफलानि च । 
पक्षिणाम्मधुरालापैनयशब्देश्तमाचेयन्‌ ॥४७ 

मन्दमार्तसोत्कम्पा मुुदा पृष्पेरमानयन ! 
पुरकन्या इवाचारलाजै्वाललतास्तु तम्‌ ॥४८ 


एकादगः सर्ग श्श्प 
कोकिलानां कलालापयलीनां मधु गुल्ितम्‌ | 
कृजितं सारसानां च शृण्यन्‌ स प्रीतिमाप्तवान्‌ ॥४९ 
सच्छायान्‌ नवपुण्पाब्यान्‌ फलिनो दीक्ष्य पादपान्‌ | 
वर्षातपसह्यनाह महात्मा स्वानुगान्‌ जनान्‌ ॥१० 
पश्यतेमास्ुुमान्‌ भद्गा। स्वयं शृध्ना समागतान्‌। 
शीत्यर्पातपानेते सुखार्थ दधते 5निशुम ॥२१ 
छायापृष्पफलैलेकिनिन्धनैशो पकुरवत! । 
निठ न्ठान्‌ शाखिनों वीक्ष्य शिक्षिवव्यं ततो नरे ॥४२ 
सर्वेरवयवे! स्त्रीयेर्पकारपरायणान्‌ ! 
सफल कुरबतों मन्‍्ये जनुः स्व॑ निखिलान द्रमान्‌ ॥४३ 
परोपकरणात््‌ प्रीते! सेव्यन्ते बयसां गणः । 
ब्रत्योपगीतिभिमन्दमास्तैस्तरवों. मुठा ॥५० 
निर्गमाठिव तोयानां सम्पदामुपय्योगिता । 
वेपरीत्ये महामोहों विषत्ताविव्र ढेहिनाम्‌ ॥५४ 
इत्यं साधूनिवालोक्य परोरयेकान्तजीदिनः | 
पादपान्‌ मोहनो<मंस्त सेवया जन्म सार्थकम्‌ ॥३६ 
बनप्रियाणां मधुररालापः परिनादितम्‌ | 
गुझ्ञवां पटपदाधानां निनादेस्पशोमितम्‌ ॥३२७ 
सारिकाणां शुकानाश्व पश्षरस्थापियनामिव । 
पालिवाना कलालाबे! सर्वतों मुखरीक्षतम्‌ ॥॥१८ 


१२६ 


श्रीगान्धिचरिते 
राजितं कुड्मले रम्ये! कुसुमेनंवपत्लवेः | 
लतामणएडपमासाथ तुतोष मलुजपभ! ॥५९ 
जनतासु मुरुण्ढानां दुवृ त्तं कुत्र॒ कीद्शम । 
इति साक्षादसो ज्ञातु प्रस्थितः पुरुषोत्तम! ॥|६० 
इष्टिकोइहने लोकान्‌ पथि यातोञ्न्यतः क्वचित्‌ । 
बक्वानत्ययोजयन्‌ बालख्रीवृद्धान्‌ मनुजाधमाः ॥६१ 
अथाप्रनाध्वना यान्त॑ महात्मानं प्रसह्य ते । 
तदेव कारयामासु) कमोनहमतदूविद) ॥$२ 
श्लाघनीयतम तस्य कर्म दृष्ठटाति विस्मिता! । 
निर्वेश दित्सवोअपृच्छन्‌ नामगोत्र तदाश्रयंय्‌ ॥६३ 
श्रुर्वा गांधीति दन्नाम त्रपाभीतिविबर्णताः । 
भजन्तो व्याकुलीयूता! स्वापराधमचिक्ष्पपन्‌ ॥६४ 
क्षमावारांनिधिगान्धिमहात्मा साधुसत्तमः । 
ततकुतागश्चय॑ प्रीत्या मषयन्नाह सुत्रतः ॥६५ 
बन्धुभाव॑ पुरस्कृत्य मया सर्वमुपेक्षितम्‌ । 
नेव॑ पुनर्भवद्धिस्तद्‌ विधेयं केष्वपि क्वचित्‌ ॥६६ 
नास्मादू गुस्तरं किश्ित्‌ पातक॑ भ्रुवि दृश्यते । 
यथा निरागसां पुंसां यावनोत्पादिता भवेत्‌ ॥६७ 
अपकुर्वन्‌ जनान्‌ कश्ित्‌ सावज्ञ जगवीतले । 
न स्थितिं लभते वार्थों स्फुटिता नोरिव क्वचित्‌ ॥६८ 


एकादथ. सर्गः १२७ 
एवं महात्मा तान्‌ सबान्‌ मपयित्वोपठिश्य थे ! 
यावदाश्रममायाति निःस्वानेकननाकुलम ॥६५९ 
तावदू गुरदेशीयखेड्रमण्डलवासिनाम्‌ | 
दुर्मिक्षानलदग्धानां वलिजोज्यून्यहान्‌ कलि! ॥७० 
तत्र पूंसां समुत्पन्ने बिवादे बियुले नवे। 
तत्रत्यर्चिद्युता वृत्तं प्रेषित सहसागमत्‌ ॥७१ 
एवं द्योरप्यनयों! कर्तव्यल्वेन कार्यों! । 
व्याकुलीक्रियमाणों 5सो तदुपाय॑ व्यलोकयत्‌ ॥9२ 
ततो ध्गगोचरीभूतत इन्द्र' तस्य यशोनिधे! । 
स्रेन्द्रोरिय सुश्लाध्य॑ राजेन्रवजयोस्तदा ॥७४ 
सर्वविद्यानिषी कार्य्य॑त्रिधिज्ञो प्रसमीक्ष्य तो । 
महात्मा स तयोहस्ते जनताकार्य्यमारपयत्‌ ॥७४ 
उपास्यमाना वागदेवी गोकुलशापुभे इणास्‌ । 
कामान्‌ वारीब पर्न्य/ समन्‍्तादमि बपतः ॥०४ 
गोसेवा परमो धरम! सर्वेपां सदा मत) । 
कृपिप्रधानदेशस्थ साथनं त्वैहिक परम्‌ ॥७३ 
विद्यया निर्भय॒त्व॑ स्थात्‌ काय्यानुष्ठानदक्षता । 
यतश्र देहिनां सर्वकत्याणाधिगमोअचिरात्‌ ॥॥७७ 
अतो भवद्विंगोशाला पाठशाला च यत्नतः । 
संस्थापनीये लोकानां मद्लाय हितेपिभिः ॥9८ 


श्श्८ 


श्रीगान्धचिचरिते 
यत्र गावश्र वेदाश् सेव्यन्ते श्रद्यया जने। । 
तत्र श्रीरायुरारोग्यज्ञानविज्ञानसम्पद! ।।७९ 
अथावश्यकता मे स्यादिहागन्तु' पुनयदि । 
शीघ्र समागमिष्याप्रि कास्यगौरवभागपि ॥८० 
एवं प्रदृश्य॑ कर्तंव्यमार्ग पूंसां महामतिः । 
महात्मा प्रस्थितस्तूर गु्णराय हृहत्रतः ॥८ १ 
अथ दृचमिद सद्यो विद्युतेव समन्ततः । 
जनतासु प्रतिव्यक्तिकर्ण प्रतिग्॒ह॑गतम्‌ ॥८२ 
समाकर्य जनाः सर्वे महात्मानं दयाणंद्स । 
गुजर भ्रतितिष्ठासु| विषय॑ सहसावजन्‌ ॥८ ३ 
सवालबृद्ध: सख्नीके! सोत्कण्ठाश्रुविलोचनेः । 
प्रेम्शा पिपासुमिद ग्मिर्मोहन॑ ठपसां निधिम्‌ ८४ 
पीयूषवर्षिणीं तस्य बाच॑ सूद्ृतवादिन! । 
शुभूयुभिमहोत्साहैः सबलोकहितैपिशीम्‌ ॥८४ 
जयशब्दैन॑गःशब्देश्राप्लुवद्धि नभोज्ड्रणम्‌ । 
जनोपैनंगरी सर्वा नीरन्घा समजायत ॥८६ 
ततो वाष्परथ्ं सर्वा जनता प्यवेष्टयत्‌ । 
यत्रारुढो महात्मासं स्ववन्धुजेन्मिनां प्रिय! ॥८७ 
केचित्‌ विरचिता माला नवपुष्पेः सुगन्धिभिः । 
प्रेम्णात्मचन््रं त॑ देवमात्मना पर्यधापयन्‌ ॥८८ 


एकादग: सर्गः श्शट्‌ 
अभ्यव्पन्रम्न केचित्‌ लाजेरिव समुज्ज्बलैः | 
लोकाः सुगन्विभिः पुष्परन्तरिक्षादिवागतै! ॥८९ 
इत्यमुद्वेलतां प्राप्त प्लावयल्षिव मेदिनीम्‌ । 
समुद्र इब लोकोघो वर्द्धतेस्म महारव) ॥९० 
तदा महात्मनस्तस्य जयश॒ब्दों महारव। । 
यश:पट इवास्तारीतू रोदसी व्याप्लुबन्‌ दिशः ॥९१ 
स्वदेशविजयस्तम्भवैेजयन्तीविभूषितः । 
स्वयसेवकसंघाते! सेनिकेरिव सज्ञिते! ॥९२ 
जयलबिरत गांधिबहात्मा दीनवत्सलः । 
विश्ववन्धुमंहाबाहुः सत्याहिंसाहदअतः ॥९३ 
साधुज्ञनवतां श्रेष्ठ; सर्वेपाममयप्रद! । 
महाकारुशिकः श॒त्रों मित्रे चापि समादर। |९४ 
इत्येब॑ समवो लोकेरालपद्)िर्निसन्‍्तरम्‌ । 
सरतूयमानमाहत्म्यों महात्मा प्राह तानिदय ॥९५ 
भो भोः श्वणुत मित्रारि। भद्र भवतु दो 5 निशम्‌ । 


कल्याणी मामिकां वाचमिमां लोकाधमर्दिनीस ।॥।९६ 
सम्पगाकर्ितिेपा वो मनसा चावधारिता । 


महार्त्र विपदोघानां सद्र। संहारकारकम्‌ ९७ 
अह्िसा सत्यमस्तेयं त्यागों निर्योभिताजवस । 

रु ७ ७, ड़ # ञ्‌ है 
क्षमोपकारितोत्साहों प्रति! क्रोधविनिजय। ॥९८ 


१३० 


श्रीगान्विच रिते 
मनुमणीतों धर्म्मोज्यं सवंलोकसुखावहः । 
मनुष्यजन्मसाफल्यमस्मादेवाभिजायते ।॥९९ 
मूर्धन्य/सर्वधर्म्मणां कस्याणविवुपद्र॒मः । 
सवाभीएसुधासिन्धु; विपद्श्रभभज्ञन! (१०० 
एन॑ स्वीकुबताम्पुसां न भीतिश्रापि चिन्तना | 
श॒त्रवो5पि पराभूता जायन्ते सुहृदों अचिरात्‌ ॥१०१ 
सर्वत्र विजयस्तेषां प्रेमसद्भावनान्मक! । 
भवेदभ्युदयों भूयान्‌ सर्मसोख्यविवर्ध्धन/ ॥[१०२ 
एवं ज्ञाननिधिः सर्वानुपदिश्य महामतिः । 
प्रतसस्‍्थे मुजरं धीमान्‌ विषय॑ स्वगणेव्र व! ॥१० ३ 
प्रतिवाष्मरथारोहस्थानं कुसुमबृष्टिमि! । 
जयशब्दे नंम/शब्दे श्वाच्यमानों मुदा ययो ॥१०४ 
प्रागेव विद्युतुसम्बादात्‌ तदागमनब्नूचिताः । 
जनौधघास्तं महात्मानं प्रथमेन्दुमिवार्चयन्‌ ॥१०४५ 
सर्वातिशायिना दिव्यतेजसां राशिना विश्वुम्‌ । 
विश्राजमान त॑ लोका! पु) सस्नेहमादता। १०६ 
तत्र मोहनलालेन शट्टूरेण च धीमता | 
मित्रत्वमासीदेतस्य सदुत्साहबिवद्ध नम ॥१०७ 
तत्रानसयां सम्प्राप्तामनसयामिवानघास । 
सत्त्वोत्साहबर्ती वीरां देशसेवाध्वतत्नताम्‌ ॥१०८ 


एकादव; सर्ग; १३१ 
पुनम्लेन्डगणह प्वैबाध्यमानं समन्ततः । 
रक्षितु' भारतं दु्गामिवामु' सोअ््यमन्यत |[१०९ 
अथासादितवान्‌ लोहपुरुषो धीमताम्बरः । 
बललमभाख्यः पटेलोउसो जनताप्रियवरलभ; ||११० 
स राजनीत्यकूपारपरगामी महामति। । 
भीतेरपि भय यस्मान्महापुरुषलक्षणः ॥१११ 
ततूकृतान्दोलने दत्तहस्त॑ वर्लभगागतम्‌ । 
शिष्यत्वेनाग्रहीत्‌ स्नेहात्‌ महात्मेत्र सुनिर्भयम्र्‌ ॥१ १२ 
इत्थ॑ विशुद्धहदयेनिजदेशसेवा--- 
कर्म्मेश्वतेंः पुरुषकेसरिमिः समत्तात्‌ | 
राजानुशासनविनम्रविरोधभूत-- 
मान्दोलून जनहिताय विधातुमैपीत्‌ ॥११३ 
वैम॒त्यं निखिल विहाय सहसा प्राप्त कत्येजनि-- 
रादेश परिपालयद्विरखिलं गान्पेमहात्यागिनः 
सग्रामे प्रतिपक्षिणः सुविजितः सर्वे निलिस्युस्तदा 
रेने भारतचासिनां जयबती सा वैजयन्ती चिरम ॥९१४ 


इति श्रीगान्धिचरिते महकाव्ये श्रीसाथुशरणमिश्रविरचिते 
एकादश सर्ग। समाप्त 


[0 | 


श्रीगान्धचरितम्‌ 


[ द्वादशः सर्गः ] 
ततः प्रजानां परमार्तिमाजां पोडडां समुत्यादयितुं प्रवृत्ता) । 
समनन्‍्ञ्य सर्वे किल शासक्ास्ते स्व॑ं शासन जालमिव पतेनु! ॥१ 
अथ प्रसंगाद्‌ यदि कोजपि लोक उच्चारयेन्नाम परस्परोक्तों । 
स्वृतन्त्रवाया; सभवेन्‌ नितान्त॑ महापराधी गणितोडमियोंगे ॥२ 
गोष्ठीपु पु्सां बदतो जनस्य स्वदेशसेवेति छुतोडपि हेतो! । 
मन्तु' महान्तं गखयन्ति सर्वे विद्रोहभूत॑ किल शासकास्ते ॥े 
स्वपृर्णनानामिव नो बल चेत्‌ देशोन्नतिश्वापि तथेति कश्चित्‌ | 
त्र यात्‌ स मरत्यों महतागसा स्यात्‌ संयोजित! शासनकत भिस्तेः ॥४ 
प्रियः स्ववन्धुनंगतोडखिलस्यथ गान्विमहात्मेति वदेज्जनश्चेत्‌ । 
स दण्ड्यतामेत्य चिर बहीयो द्रोहभियोगे न तितिक्ष्यतेज्सों ॥२ 
राजा प्रजापालनमेव प्मस्त्यक्वा तदर्ण प्रसभ॑ हरद्धिः | 
करेरसंख्येरधिवागरिभिस्ते प्रपीडिताः सन्ति जनाः समननात्‌ ॥९ 
आदाय सवाशि बसूनि पु्सां प्राणानिवान्नानि वलात स्वदेशम्‌ । 
निन्युः जुधाताश्र निरीक्षमाणा; लोकान्‌ गुरुण्डा निरपत्रपास्ते ॥७ 
यदा च शम्मण्यन्रपेण सांद्ध गोरण्डयूपस्प महाहवोज्भूत्‌ । 
तत्रापयानं अवल स्वकरीयमालोक्य सम्राह्‌ व्यथिवान्तरात्मा ॥< 


हादव: चर्ग: १३३ 
तदों. मद्दात्मानमगेपकोकवन्धुं सदा न्याग्रपथप्रवृत्तम | 
सम्राइयाचिष्ठ मथे पणेन साहाय्यमाप्तुं विजय परेम्यः ॥९ 
यदा हि भीष्मे रणसंकटे 5स्मिन्‌ साहाय्यवः स्यात्‌ भवतां जयो ना । 
विधास्यते नाम मया तदेव पूर्ण स्व॒त्त्र॒ नठु भारतं वः ॥१० 
ततोरथिनां कल्पतरः कृपालगान्धिमहात्मा नयमार्गनिष्णः | 
साहाव्ययाश्वां सफला विधातुमेहिंए तस्य व्रट्िशाथिपस्य ॥११ 
सवा जनान्‌ भारतव्रासिनो5सावाहुय गोष्ठयां स्वमर् मनोज | 
अशीभ्रवचावसराभिलापी प्राह प्रिय सत्यदितं. मित्रख्य ॥१२ 
साह[य्यदाल परमो5स्ति धर्मों रक्षात्क्क॑ नाम यदातर्पुसाम्‌ | 
शक्तोडथ सम्पन्नतया प्रतीतः कुतोर्थप किडिचिन्न समीहतेज्सों ॥१ ३ 
तस्थादिदानी वृट्िशाधिपस्थ साहाय्यदान॑ विपमस्थितों ना) 
कतंव्यमस्तीति विभावयन्तु सर्भे जना भारतवासिनोडद्धा ॥१४ 
यद्यप्यम्ुष्मिन्‌ विषयेजरित लोकमान्यस्य भिन्ना मतिरप्यनिन्धा। 
तथापि शत्रोरपि पीडितस्य साहाय्यदान श्रुतिभिः प्रदिष्ठम ॥१५ 
प्राज्येन सेन्येन धनेन चास्मे साहाय्यदान॑ मुदितेभवेद्धि! ! 
विभेयमस्मिन्‌ न पणास्य चर्चा कदापि कार्यावसराजु दृछया ॥१६ 
थार्तिभवेदर्थिननस्थ याच्जाकाले हिमानीव मनःसरोजम्‌ ! 
विग्लापयन्ती हि निपेधभीत्या त्र्थपूरत्यां सम॒पैति शान्तिम ॥१७ 
स्वमानपृत्छज्य जनो तु कश्चित्‌ यदू याचते नाव मृतः स पूर्वम्‌ । 
तस्मादपि प्राक्‌ पुरुषों मतोज्सो ब्र,ते नकारात्मकमुचर यः ॥१८ 


श्र्छ श्रीगान्धिचरिते 

इत्यं महात्मन्यथ साधुवाचमुक्तवा तदानी विरते जनोघः। 
सर्व॑तहुक्त॑ त्वरित विधातुूं प्रावतेताखबवलप्रक्प: ॥१९ 
जलस्थल्वव्योममवेजति भीष्मे. विचित्रदिव्याखनवपयोगे! । 
महाराणे तत्र जयाडूलक्ष्म्ण सभाजितोज्सो वृविशेश्वरोज्भूत्‌ ॥२० 
अथ स्वदेशस्थ तपस्विव्यों गा-न्धिर्महात्मा वृट्शिशदत्तम । 
स्वाधीनवादेशमसों जनोयेः प्रतीक्षयामास सम॑ तदानीम ॥२१ 
स्व॒राज्यवातों खल दूरमास्तां नामग्रहस्तस्यथ महापराधः । 
विधिस्तु रोलेटकृतों नराणां विनिग्रहाथ सचिवर्वितेने |२२ 
तत!ः प्रजज्वाल समस्तदेशलोकप्रकोपानलहेतिस्या । 
याप्युच्डलद्बीचिमगाधसिन्धु' विशोषयेदोर्न इवात्मशक्तण ॥२३ 
नयज्ञशान्तिमियनेत॒वर्य्यं: प्रवाधिता द्रागू जनता तदानीस्‌। 
विह्यय शेष धृतशान्तिभावा कत विरोध निरचेष्ठट सास्य ॥२४ 
साहाय्यटानस्य फलस्वरूप स्वराज्यमेभ्यस्तु प्रतिश्र॒ुतं यत्‌ । 
तल्लोकदु/खाकरदरडनीतेरनिर्माणतोज्पूरि हपेण तेन ॥ २४ 
तस्माद्‌ विरोधः प्रवलों विधेयः सर्वत्र देशेषु जनेर्िं शान्तेः | 
कृतोपकारेपु कृतप्नताया विरोध एवास्ति विधि। प्रशस्तः ॥२६ 
इत्य॑. समस्तैरथ भारतीयेजनेरहिंसाव्रतशुद्धभावः । 

सर्वत्र देशेघनयस्य तस्य गोष्ठी विरोधायमकारि शान्तेः ॥२७ 
पाश्वालदेशेडपि सुधासरो5सित तीर्थ प्रसिद्ध गुस्नानकस्य | 
शणां सभाभूत्महती हि तत्र स्थाने क्वचिद्र रम्यतमें तद्थस्‌ ॥२८ 


द्वादश: सर्गः १३५ 
ओडायरो नाम महाभिमानः प्रान्तस्य तस्याथ पतिर्मनस्त्री । 
प्रकोपनों विश्रुतदुष्मदुवृत्तिः ऋ्रोधाग्निना प्रज्वलितो वभूव ॥२९ 
आहूय सेनापतिसुग्रकर्मा समादिशद्‌ दैत्यमिवातिहिंसस । 
शान्तान्‌ निर्चान्‌ लरया जनोधान्‌ हन्तु सुशुडीगुलिकाप्रयोगैः॥३० 
तथेति तूए प्रतिग्रद्य मूध्ना निदेशमेतस्य ययो चमूपः । 
तथा विधातुं सहवाहिनीमिः सुसज्लिताभिविविषैर्महास्त्रेः ॥३१ 
निरागसोउ्संख्यजनान्‌ निरस्त्रान्‌ स्त्रीवालवृद्धेंः सहितान्‌ सभायाम्‌ । 
प्रभापमाणानपि श्ृण्वतश्व॒देशोन्नतेरोपयिर्क विमशंस ॥३२ 
स्वदेशसेवाप्रचणान्‌ विनीतान्‌ विद्यार्थिनः केसरिवदू वलिप्टान्‌ । 
रामा निनाझू परि छालयन्तीअन्द्राननान्‌ कामनिभांश्व वालान॥ रे हे 
सद्यः सभास्थानसुपेत्य सर्वे चमूचराः शस्त्रसुसज्ितास्ते । 
संकेतिताः स्वपृतनेश्वरेण जप्तुनंरान्‌ वजवदस्त्रजालै! ॥३४ 
नराधमैस्तैयंगपदू शरशुण्डीनानास्थमुक्तेस्तु पृपत्कसभैः । 
आहन्यमाना परितो जनौघा! चरुकऋजन्‍्थमाना व्यसयो निपेतुः॥३४ 
हा तात हा मावरिति प्रकामं लालप्यमानाः करूं रुदन्‍्तः | 
रक्तोक्षिता भूषतिता लठन्तो लोकाः क्षताज्रोपरतास्तदासन्‌ ॥३६ 
केचित्‌ कराभ्यां परिशह्य पुत्रान्‌ पुत्री पत्नीरथ केअपि वालान । 
मृतान्रिनाह् प्रसमीक्षपाणाः प्राणान्‌ जहुः स्वान्‌ रूषिरो क्षिताड़ा॥२७ 
रा अतितप्ते परिर्भाज्जतानि वीजानि दग्धानि यथा भवन्ति | 
तथा तदख्ताभ्रिशिखाभिमृष्ठा विदग्धगात्रा जनता अभ्ूवन्‌ ॥रे८ 


१३६ श्रीगान्चिचरिते 

तासां वषुभ्य! परितः क्षतेश्यो विनिःसरद्धी रूधिरप्रवाहे! । 

सर्च तद्द्यानमभूत्‌ क्षणेन, रक्तोत्पलाभ ” करूणातनायम्‌ ॥३९ 
क्वचिद्‌: जनानां जननीश्व तातमुद्दिश्य दीनेरुदितेः कुतश्चित्‌ । 
पुत्न॑ स्वमित्रश्व जल॑ पिपासाकुलात्मनां प्रार्थयर्ता निनादे!.॥॥४० 
कुश्नापि 'हाहेति महातंनादेः क्वचिच्न, पुंसां गुरुमिव्यथामिः । 
मर्माहतानां करूणैविलापेः रम्य तद्द्यानमभूवः सुभीमम्‌ ॥४१ 
सर्व तदाराममभूत्‌ क्षणेन विनिःसरल्लोहितक्ोहिताभम्‌ । 
यद भूमिरासीत्सुचिरंसुरक्तपूरोक्षितः शोणमयी समस्तात्‌-॥४२ 
न घातुकानामपि कौणप़ानां क्ौस्य निरागस्सु: कदाचिदेवम ।, 
हृष्टं हि केनापि नराधमानां यथानुकम्प्येष्वपुना प्रवृत्तम |॥७३ 
पर/शरतानां रमणीगणानां. तदझ्भाजामनलप्रभाणाम्र्‌-। 
यदर्भकाणासुपरि प्रजद सस्‍्ततो द्र्शंसा मलुनाधमास्ते ॥९४ 
कम्मांति हिंख' शुवि दानवीयमेषां विलोक्याथ जनास्तु सर्वे । 
ज्ञुभ्यन्महाम्भोधिमहो मिमालानिभास्तदा ते व्यथिता वभूबु/ ॥४५ 
ततो महात्माखिललोकवन्धुः क्षमाणवों नीतिविदां वरिष्ठ । 
राज्ञथ. तेनासहयोगमेव सहामभिमेने परमोपर्ध सः ॥४६ 
अथ' स्वदिव्येन तपोमहिम्ना गान्धिमहाज्ञाननिधिस्तपस्वी । 
सत्याग्रह नाम निज महाख्रममोघमाविष्कुतवान्‌ प्रशान्तम्‌ ॥४७ 
नयत्र हिंसा न च्‌ युद्धचर्चा न वा प्रकोपानलचेष्टितानि । 
न्याय्यस्य धम्यस्य च रक्षणार्-माश्रीयते केवलमेव सत्यम्‌ ॥४८ 


हाददः सर्गः १३७ 
यथा प्रकाशाभिमुखों न तिष्ठेत कदापि सान्द्रोडपि तम!प्रवाह! । 
तथा न सत्याग्रहसम्मुखस्था शक्ति हिं काचिज्नगतीतले स्थात्‌॥४९ 
यस्मादिदं विश्वमशेपजीवनिकायभूत॑ सचराचरात्म । 
प्रजायते तिष्ठति यत्र नित्यं यस्मिन्पुनलीयत एवं सद्य! ॥५० 
तन्नाम सत्यं परमात्मरूपमुपास्यमान पुरुषे! सुभक्तया | 
तदाभिषर्षेद्विचिन्त्यशक्तीज्ञानं चिदानन्दमयं समन्तात्‌ ॥११ 
सत्य्रतोसो महतां महीयान्‌ सत्यानुगानां परिनिष्ठितानाम्‌ । 
शान्तात्मनां भक्तिमतां जनानां समग्रहीत्‌ संघमथोत्सुकानाम्‌ ॥५२ 
ततः स्वकीर्तित्रजचारूचन्द्रपभासमुन्नासितदिकूकदम्बाः | 
समागतास्तत्र॒ समस्तविद्यापारंगमा देशहितैपिणस्ते ॥३३ 
यस्मिन्‌ दिने लोकमिमं विहाय श्रीलोकमान्यः स्व॒र॒थ प्रयातः । 
तदृदिव्यतेजः प्रविवेश वस्मिन्‌ तद्ेव रामस्य पुरेव रामे ॥५० 
छायेव देहस्य विभेव भानो! क्रियेव कर्तव्यपरायणस्य । 
नरपंभाणां निवह! कृतात्मा गान्ध्रि महात्मानमगात्‌ तदानीम ॥॥२५ 
सो&यं महात्मानमगात्‌ सुभक्तों मनोवचःकर्मव॒र्भिरुत्कः | 
राजेन्द्रनामा सुधियां महि्ठः ्रद्धेकमूर्तिमेहसा ज्वलन्तम्‌ ॥५६ 
प्रसंगतों य॑ बहुशों महात्मा पृष्ठ: सुहृदृभिस्वदनन्तरं का । 
स्याल्लोकसेदी त्वमिवेत्यवादीत पेम्णोद्धृव कृष्णइवात्मकव्पम्‌ ॥२७ 
मित्रारितुल्यं जनतासुभक्त॑ निःस्वार्थभावं॑ तपसेधमानम्‌ । 
शान्तं महाद्ञाननिर्ि समीक्ष्य य॑ वे महात्मात्मसमं विवेद ॥॥४८ 


श्श्८ श्रीगान्धिच रिते 
दुलडयगाम्भीयमगाधवोध॑ सत्यैकनिष्ठं तपसि प्रवृत्तम्‌ । 
स्वदक्षिणं वाहुमनेकवारं यं॑ विश्ववन्धों न्‍्यगदन्महात्मा ॥५९ 
यस्माद्‌ भय॑ नाम विभेति नित्य वाग्देवता यद्वदनारबिन्दस | 
समादरादाश्रयते च॑ य॑ं वा प्राहुजना लौहमयं पुर्मांसस ॥६० 
वीरत्वविज्ञत्वसुनिर्भयत्वोदारत्वमेकत्र॒ विभाति यस्मिन्‌ । 
प्राप्तानुकूल्य॑ परिवद्धय मान भेदओ्व पारस्परिक विह्यय ॥६१ 
स वरलभों धीरमतिः स्वदेश-सेवाभिकापो जनतात्मवन्धु! । 
तपोनिधेस्तस्य महात्मनोअ्भू दू भक्तयाश्रवः पाश्वंचरो हद्वात्मा ॥६२ 
यः साड़वेदान्‌ निखिलान्‌ गुरूभ्यः सेवापरो<ध्यैट्ध महातपस्वी । 
भाषान्तराणामपि साधुविज्ञ। कल्याणकामी जगतो5खिलस्य ॥६३ 
सदृबह्मविज्ञाननिधिमनीषी धर्म्रियस्त्थागवर्तां बरेए्यः | 
गुरू',' महात्मानमुपास्थितासों भावेविनोवा! परमाथंदर्शी ॥६४ 
तावप्यभूतां ऋतिनां बरिष्टी महात्मनः पाश्वंचरों तदानीम्‌ । 
श्रीमोतिलालो शरुवि, सुप्रसिद्धो लालोच्तरश्षापि ज्वाहरोज्सों ॥६५ , 
विनिःसरद्वियंशसा प्ंवाहेः प्रकाशरूपे! सतत स्वकीये! । 
सुधांशुसूर्याविव स्वक्ोक॑ विभासयेते जनकात्मजों यो ॥६६ 
यः स्वीयतर्केंवंद्तां जनानां सद्योजवानाहरते प्रकामम्‌ | 
तयोः परः सबंधिदां वरेण्यों जवाहराख्यस्तनयों वभूव ॥६७ 
स्वाध्यायकालेब्य विदेशगं य॑ निवासवेशोत्तमभूषणायों! । 
पिता तथा लालितवान्‌ यथासों सम्राटकुमारप्रतिमो वभूव ॥६८ 


द्ादगः सर्गः १३९ 
तपोनिधिय स्वमते प्रविष्ट' मेने स्व॒राज्य स्वकरस्थितं वे । 
दारिद्रयदुःखोघदवानलो यत्‌ स्याद्रामराज्यं चिर कांक्षित न! ॥॥६५९ 
जगठसिद्ध विडलान्ववायपन्नाकर _ रम्यमरीचिजालैः । 
उद्घासयन्‌ सूर्य इब प्रकार्म नास्ना घनश्याम इति प्रसिद्ध! ॥७० 
यो राजनीतों महततीं प्रतिष्ठां प्राप्तो मनीपी परमो वदान्य। । 
स्वदेशसेवान्नतिनां. वरिष्ठोडनिशं महात्मानमनुप्रयातः ॥७१ 
योज्नुत्॒ज॑स्त॑ महनीयकीर्ति छायेव गानि् तपसां निधानम्‌ । 
लोकोपकारं कुरूते निजायें। क्रियानियोगैकफलैरशेपैेः ॥७२ 
सनातनीं भारतसंस्कृतिं यो-रक्षन्समन्तात्‌ द्रविणोघदानेः । 
विराजते व्योम्नि शशीव लोके कृतीबरः श्रेष्ठिकुलावर्तंसः ॥9३ 
यश्चारपयत्‌ स्वीयमणेपमर्थ महात्मने देशहिताय वीरः । 
राणाप्रतापाय यथा हि भागा नियुद्धचते भारतरक्षणाय ॥७४ 
य॑ सर्वलोका! कलिकर्णनाम्ना बदन्ति ते यत्र च तथ्यवाचः । 
सोज्यं सुदक्षोडखिलक्ृत्यवेदी भ्राप्तो महात्मान्तिकमाशु वीरः ॥७४ 
यथार्थसत्यप्रियवाक्मयोगैः सौस्याकृतियों रूचिरेगुणैश् । 
जनान्तराकर्षणतोउमिधान॑ कृष्णेति धत्तेज्छुगताथमेव ॥95 
निर्मीकतोत्साहमहोच्चशोय स्वदेशसेवाबतपालनेन । 
बदन्ति लोका! प्रुरुषपृ्॒भ य॑ सर्वे विहारस्य लु केसरीति ॥७७ 





१--ते >-सर्वलोका: । 





१४० श्रीगान्धिचरिते 
अहिसासत्यसद्दि्यातपोथ्नुष्ठानभास्व॒र! । 
धीराग्रणीमंहाबुद्धिर्नीतिशाखविशारद$ ॥॥७८ 
चक्नवर्ती स आचार्यों राजगोपालनामकः । 
महात्मानमगाद्भधक्त्या विकसत्‌कमलेक्षण! ॥७९ 
ततो महात्मानमनन्यभक्तश्रम्पावनीमण्डलमध्यवर्ती । 
छायेव देहँ त्वरितं जगाम त्यागैकमूर्तिविपिनो विहारी (८० 
यस्योपदेश समवाप्य धीमान्‌ सर्वे परित्यज्य विशुद्धभावः । 
स्वदेशसेवात्रतमेव धरमसारं सुभक्तया धृतवान्‌ कृतीशः ॥८१ 
इत्थं समागतसुनेदृगणैरनेकैर्विद्दद्‌ वरैभेवि गते! परमां प्रसिद्धिम्‌ । 
प्रीतात्मभिः परिवृतो नभसीव चन्द्र स्तारागएैःसुविशदेः शुशुभे महात्मा 
यो यो निर्धनलोकानामपयोगात्मको विधिः । 
धर्मतो न बलियत्रं-तत्राहवोस्लहघन भवेत्‌ ॥८३ 
इत्थं वदू युगपत्‌ समस्तविषये दृश्यं तदा भूंन्तप- 
स्याज्ञोल्लंघनमेकतश्र परतस्तद्र॒क्षणायोद्यमः । 
स्वातन्त्याधिगपोर्लसत्सुवदनाम्भोजश्रियां जन्मिनाम्‌ । 
देशद्रोहहतत्विषाश्व॒ निबहेरारभ्यमाणं तदा ॥ 
इति भ्रीगान्धिचरिते महाकाव्ये श्रीसाधशरणमिश्रविरचिते 
द्वादशः सगे! समाप्तः 


१--बलिः>-्क रः । 


[2 [4 


शआ्ीगान्धिचरितम्‌ 
[ त्रयोदशः सर्ग: ] 


एकतोव्य तरपरक्षकवीरा: स्वाभिमानमदपूरितचित्ता। । 
अन्यतश् 'जनताणवबृद्धि साधु दृश्यमभवद्धि वदानीम ॥१ 

यत्र यत्र तृपतेरधिकारस्तत्र॒ तत्र तरणेरिव तस्प । 
गान्धिनो३पि महिमातिमहीयान्‌ दृश्यतेडचित इवोत्सुलकोके! ॥२ 
पूरितं वियदमुष्यः महद्धिर्जीवताज्ञयतु चेति महात्मा । 
स्वतः श्रतिमनोज्ञनिनादे वालिवृद्धवनितादिसमुत्येः ॥३ 
तस्य नाममहसा विनिदग्धा राजकीयपुरुषा हृतशोभाः । 
सक्षचन्द्र इब नाहि विरेजुर्दियुते च कमलैरिव लोके। ॥४ 
तद बिलोक्य सुतरामतिभक्ति देहिनामिह महात्मनि भव्याम्‌ | 
राजकीयपुरुषा भयदीनास्ताममी स्वहृदये शतबन्त। ॥॥9 
स्वाधिकारपरिपालनमात्रहेतुनूाधथ. जनता अपि सवा! 
शुद्धभावमहिंता व्यथमाना: प्रापपन्‌ ृपभटा निजकाराग्र | 
साधुवादसुमनो5तिविचित्रमाल्यसत्कृतनना विल्सन्तः 
स्वीयदेशहितनाकसमान वन्धनालयमवापुरदीना: 


«न 
अकननन 


[9 


१४२ श्रयोददः सगे: 


ब्े ८ 


प्रोरलसत्कुशलमानवसड् ! पूजितेहिं जनताभिरसंख्ये! । 
तत्पर: स्वविषयोद्धुतिमागें रामशासनविधातसमुत्केः ॥८ 
शुद्धभावमहितेः शिशुव्ृद्धद्धीगणैनबसुसाइसधीरी! । 
निर्भयर्विध्ठतगान्धिनिदेश भू यतेस्प रूचिरस्मितशोमेः ॥९ 

एवमेव समरे जनतानां देशभक्तिह्द्पैय्यंबतीनास । 
गान्धिदरशिवसुपद्धतिगानां ते प्रभावशिखिना परिदस्धाः ॥१० 
सर्वभूमिपतिमोलिविराजदूरतरश्मिनिकरार्चितपाद: । 

सव॑ विभाव्य समरादपयान कम्पतेस्म नृपतिर्विह्ताश! ॥१ १ 
आहयत्‌ सह सुवीभिरमात्येभू पति! छृतसुमन्ञविमर्शः | 

मोहन किल सुहद्धिस्पेत सन्‍्वये सुमतिमान्‌ स्व॒नगयाम्‌ ॥१२ 
आगमाय खत तस्य महान्त॑ सातुगस्य दृपतिजलपोत् । 
प्रेपयद्‌ू पिरचित कमनीय॑ सादर द्रुतगर्ति दृकायम्‌ ॥ रे 
नीतिशाखनियुणैर्नितमित्रे! स्वायते! परमसिद्धिविधिशं | 
मन्त्रणां सह विधाय महात्मा प्रस्थितो नयनिविविवुषेद्ध/ (१४ 
सर्वनीतिनिगमागमसिम्धुज्ञनपूर्तिरमितै!ः स्ववशोमिः । 
भूपितों निखिललोकसुवन्धुमालवीमठनमोत्नस्ूरिं! ॥१४ 
नीतिशाखनवकाननसिहोलोकरब्॒पठवीकृतपूल: । 
गान्धिभास्वदरुणः स मनीपी दुःखमोहतमसां सुनिहन्ता। ॥९६ 
सत्यमेव परुष॑ मधुरं वा यो ब्वीति न विभेति कुतश्ित्‌ । 
शुद्धभावपरिपूरितचेता वेरिणोजपि. हिंतमेव विधत्ते ॥१७ 


श्रीगान्धिचरिते १४३ 
सर्वेनीतिनिगमोदधिषारदश्ववुद्धेविययः समहष्ठि! । 
नेहरूनिखिललोकसुमित्र॑ शान्तिपूर्शहृद:ः खब सोअपि ॥१८ 
सापि नाम रमणीकुलरतन॑ नायडूहिं वचसामिव ठेवी | 
नीतिशास्रनिहितातिनिगृव्तत्त्ववेदनतियाचनुदेहा. ॥१९ 
इत्थमेव सहगामि सुहुद्भी राजनीतिवितुपां हि वरिष्ठ! । 
साद्धांमन्‍्दुरिव भेः रुचिमद्धि! पोतदेशमगत्‌ स विराजन्‌ ॥२० 
पोतमारूददसों स महात्मा सातुगो जनिमता प्रिय आत्मा । 
सर्वविश्वजननमानसइंसो. बरद्धमानयशसार्चितमूर्तिः ॥२१ 
याद्गात्मनि निने परमा स्पात्‌ भ्रेष्ठता निखिलजन्मिगणानाम्‌ | 
तादगेव हि महात्मनि तत्र प्रेभराशिरतुलो बिचकाशे ॥२२ 
वन्यव॒त्कलमिवातिपवित्र. स्वात्मना रचितमद्पकचीरम । 
धारयब्नतुलदिव्यतपोभिभानुमानिव करे! सुविराजन्‌ ॥२३ 
साजुगस्य निमदेशहिता्थ यास्यतोउस्य जलधे! परपारम्‌ । 
सर्वतोी हि जनतासरिदीशों 5 भूतप्वंवदथाशु विवृद्ध/ ॥२४ 
वर्धमानमनताजयशब्दों गर्जणतों हि. जलपेरति भीमम्‌। 
सम्यगन्तरयदात्मनि घोष पूरयन्‌ वियदश्ेषमुदग्रः ॥२३ 
पूजितः सुरभिभिः सुमनोभिः पृष्पदर्पिभिरिवामरबन्दे! । 
सुम्बयीनगरवासिजनोधैम्रोजतेस्प सुमराशिरितरासों ॥२६ 
प्राशिनामिह यतः खत हिंसादजन कुरुत एप महात्मा | 
तदबभून नन्रु सा प्रक्ृतिस्त सेवितुं मधुपया हमरूपा ॥१२७ 


१४४ त्रयोदश ध्सर्ग 
शान्तभावमहिताकृतिरम्या शान्तिरिव मनसो हि तदीया । 
आपगतेव वषुषा शरुवि छागी तस्य दुग्धममृतं खज्ध दातुम्‌ ॥२८ 
सान्वगादू वपुरिवामलछाया विश्ववन्धुममरदुममुच्चे: । 
प्राणिनां पुरुषकेसरिणं त॑ सर्वभूतसमहृष्टिमृदारण ॥२९ 
सापि तत्र जनसंघकराग्रात्‌ मुक्तमाल्यकुसुमादूृतदेहा । 
शोमतेस्म महतां खलल संगात्‌ सर्वमेव सुतरामिह पृज्यम्‌ ॥३० 
छागजातिरतुलास्ति जगत्यां सर्वदेशसुलभेति न भेद । 
तामसौ न विजहो नन्तु सन्‍्तो वृत्तमेत्रपरिपालननिष्ठाः ॥३ १ 
स्वर्चितों हि विविधेः कुसुमोधे! शंखवत्सुनिनदेरतिधीरेः । 
पूरयन्‌ स हरितो, नवपोतः प्रस्थितोजति विऱजत्‌ ख़ वाष्पम्‌ ॥|३२ - 
वीचिभिवहुविधाभिरजस्र' साधुग/ प्रतिहतोषि स पोतः । 
पूरितं हि! महतामनु भावैयंत्‌ तथेव भवतीति न चित्रम्‌ ॥३ रे 
यावदेव निकषा खल॒यान॑ लन्‍्दनाववरमेष्यति वेगात्‌ । 
तावदेव' पुरवासिजनोधैः स्कूल! समभवत्स महोत्केः ॥३४- 
बालवृद्धवनितायुवलोकै! श्रद्धयानितुमिवोत्सुकितैस्तस्‌। 
तस्य दशनमहोत्सवकामैस्तेरमावि हसिताक्षिसरोजे! ॥३५ 
गान्धिदर्शनमहोत्सवप्रेः पूरितस्वहृदया जनसंघाः । 
प्रक्षयन्नतिरयेण सामायत्‌ दृरतोज्थ खचिरं जलयानम्‌ ॥२६ 
तावदेव जलयानमभूत्‌ तदू वारिधेस्तटगत॑ कमनीयम | 
धूमराशिमसकृत्‌ परिसुख्चत्‌ पीयमानमिव दर्शकहम्मिः ॥३७ 


श्रीगान्धिचरिते १५ 


दर्शनातिथिरभूतू स जनानां छोकलोचनपुधारसपिण्डः । 
यानतः प्रहसिताननरम्यों निष्क्रमन्‌ विधुरिवास्बुदगर्भात ॥३े८ 
दीघवाहुरुससातिविशालो. भव्यभालरमणीयसुखेन्दुः । 
प्रापपन्‌ जनमनांसि निजान्तः प्राविशत्स हृयेप॒ तदेषाम ॥३९ 
सर्वमेत्र जनसंधप्ुदारमेमपावनसुधारससिन्धों । 

मज़यन्‌ स शुशुभे कुमृदोंघं शीतगोरि मरीचिमहोमीं ॥४० 
तदूविलोकनरसाभिनिविष्टा दूरतो विविधविग्श्य उपेयु। | 
वालबृद्धरमणीभिस्पेताः सोत्सुकाः प्रमुदिता जनतास्ता। ॥४१ 
श्रोत्रयोरिंव दशोरपि कतु जन्मनः सफलता निमचित्ते । 
स्यामहं हि नलु पूर्वमह स्यां पूर्वमित्युरुमवा! खड छोकाः ॥४२ 
ताह शी न च कदापि नगय्यों लन्दनेति भ्रुवि कीर्तिपहत्याम्‌ । 
गान्विदर्शनसुधामथ पातु याहशी हि जनताणंववृद्धि! ॥४३ 
आत्मना विरचित कमनीय चीवरं परिदपसलघुवासा: । 
यष्टियात्रशरणो5पि शरणएयः प्राणिनां निखिलविश्वगतानाम्‌ |।४४ 
या त्रिमिनिंगगुणैरिव वर्ण! कृष्णलोहितसितेरमि रूष्ठा । 
स्वामिव प्रकृतिमेप महात्मा तामजां सह निनाय तपस्वी ॥४५ 
मन्त्रिभिश्व निजरक्षकव्गें! राजकीय पुरुषे! सममस्य । 
स्वागतायमतिमानक्षितिनाथः प्रत्यगादवतरं जनपूर्णम ॥४६ 
वीक्षणेन हृटयेडपि तिरश्रां हाबमेव जनयन्मति लोकम | 
सस्मितास्यप्रधुराकृतिवाग्मिलोकिमानसमनन्दयताशु._ ४७ 


मत 


१४६ त्रयोदद ध्सर्गः 

वद्धमानतपसां स महिम्ना शन्तमेन समलंकृतकायः । 
शान्तया स्वशिखयेव शिखाव्ान्‌ दिद्युते च रचिरस्मितशोभ! ||४८ 
भानुमानिव करेवेहुसंख्येह्दादयन जनसमृहसरोजम्‌ । 
सर्वलोकहदयस्थमुदय' मर्दयन्निव. तम/समवायम्‌ ॥४९ 
एकतोञ्स्थ च सितोत्तमवासः प्रावुतों मदनमोहनचन्द्र! | 
सान्यतश्च॒विकसन्मुखपद्मा नायहडूनिखिलवास्मयदेवी ॥३० 
पश्चमेन किल जोजसुनाम्ना पार्यिवेन परमादरभावे! । 
सत्कृता मुम्नुदिरे विवुधेन्द्रा! सत्क्रियेकवशगा! खत सनन्‍्तः ॥५१ 
मार्ग सेकनवतोरणचित्रां मण्डितां सविधिधेः कुसुमौे! । 
दशनोत्सुकजनेरमभिपू्णां लन्दनेतिनगरीं. प्रविवेश ॥५२ 
राजमागमभितः स्थितलोका वालवुद्धरमणीमिरूपेताः । 
अक्षिमिनवसुधाकिरसुत्का वीक्षितु' विधुमिवोद्यममेनम्‌ ॥५३ 
विश्वबन्धुरयमेति महात्मा दुःखितामरतरुः करुणादं । 
यत्सुखं हि जनतासुखमेव दुःखमेव निम्रमस्ति तदीयम्‌॥२४ 
यस्य नास्ति हृदि जातु विभेद आत्मनश्र परतोडपि कदाचित्‌ । 
मेत्रमेव विनिवृत्तविपक्षमावमस्ति ननु यत्र विवुद्धमू ॥५५ 
यत्मवृत्तिखिलापि मृदम्भोवायुवन्निखिललोकहिताथंम्‌ । 
स्रोतसा जलनिधाविव यत्र धाशणिनामभिगमोज्पतिषिद्ध/ |२६ 
इत्थं महौत्सुक्यक्ृतत्वरास्ते जना; स्वकृत्यं किल विस्मरन्‍्तः । 
प्रापस्तमे. जगदेकवन्धुमाहुयमाना जयशब्दघोषे! |५७ 


> 


श्रीगान्धिचरिते १४७ 
काचिदिद्क्षाविवशा सुमारय॑ थाये तु कण्ठे ऋरयोव्यपत्त । 
लालाटिक विन्दुम्॒रोजमध्ये तरान्तरिता कापि चकार वाला। ४८ 
स्तनंधय॑ वालमवृप्मेका विह्यय वामा तरसा जगाम | 
दिदक्षमाणा स्वगवाक्षजाल गान्ध॑ महात्मानमुदारभावम्‌ ॥५९ 
सरोजनालापमहस्तमुक्तलानं! प्रसूनेरिय रम्यरूपेः । 
लता इवामुं स्मितपुष्पपूणां: समाचेयन्‌ त॑ पुरवालकन्याः ॥६० 
एवं समस्ते! पुरवासिलोकैरभ्यच्यपानों. मह्तादरेण । 
साद्ध उपेणेकरथस्थितोज्सों सम॑ सुहृद्धि! शुशुभे महात्मा ॥६१ 
स्तम्मीः . काञ्वननिर्मितेवहुविभेरत्नाश्वितैमरिडित । 
रम्योद्यानसरःसरोजमहित व्योगस्पृर्श॑सादरम ॥ 
प्रासाद॑ समुपानयत्‌ क्ृतिवरान्‌. साथान्तदीयान्मुदा । 
गान्पिज्वैकमृते प्षितीश्व॒रपतिज्ञाता गुणानां स्वयम ॥३२ 


इति श्रीगान्धीचरिते महाकाव्ये श्रीसाधुशरणमिश्र- 
विरचिते त्रयोदशसग! समाप्तः । 





श्रीगान्धिचरितम्‌ 
[ चतुर्दशः सर्गः ] 


स्वाध्यायकाले न्यवसन्पहात्मा यदीयगेहे ऋतमैत्रभावात्‌ । 
तंत्पू॑तत्तमणयोपहूत इवाध्यवात्सीतू सदन तदीयम्‌ ॥१ 
परं समुद्धं उ्रपतेनिकेत॑ विहाय माहेन्द्रमिव ह्वितीयस | 
अत्यल्पक तबन्निलयं जगाम भक्‍त्येकवश्या हि भवन्ति सन्‍्तः ॥२ 
वन प्रयातस्स पितुर्निदेशाद्‌ यथा घुरा दाशरथिर्विहाय । 
महर्षिवृन्द शवरीं ययो.प्राग्‌ विश्वासभद्धार्चितमक्तिमूर्तिम्‌ ॥ ३ 
पुरन्दरस्येव सुयोधनस्य प्रासादमभ्युत्नतमाशु हित्वा । 
प्रीत्या प्रपेदे विदुरस्य कृष्णो भक्तस्य तीर्थप्रतिम कुटीरम्‌ ॥४ 
तथैव॒सदूभक्तिमतीमहिंसा सत्येकनिष्ठां तपसि प्रवृत्ताम्‌ । 
तामेव संभावयितुं महात्मा धर्मप्रियां धर्मनिधिजंगाम ॥५ 
तस्यां नगय्यों प्रतिगेहमेषा चचा प्रतिव्यक्त्यमवत्तदीया । 
यतेरिवेषां मनसः पवुत्तों ब्रह्म॑व गान्विहि. विराजतेस्प ॥६ 
शान्तस्वरूपस्थ च सूत्रतात्मवचोविलासस्य विशुद्धव॒त्तेः । 
तपोविशूतेमहिमातिभूमि यातोज्व्र लोके! परिगीयतेस्म ॥७ 


चतुर्दगः सर्गः १४६ 
ततो महाज्ञाननिधिमहात्या स विश्ववन्धुमहतों महीयान । 
सर्वे भूतेषु समप्रवुत्तिः शत्रुत्मित्रविभेदहीनः ॥८ 
आकारितो<शूद्त्रिटिशांधिपेन प्रजामु जात॑ परितों महान्तमे ! 
संक्षोभवद्धिं नयवारिणामूं शौन्‍्त॑ विधातु' परिपत्स्थितेन ॥९ 
रथेन दिव्येन सुहत्यरीतः शान्तस्तपर्द्री स्मितशोभितास्थ! 
राज) सभां तामगनन्महात्मा जनेक्षणें! सांदरमीक्ष्यमाण। "१० 
दिल्त्तुभिलेकिगणे!ः संमन्तादाकीणमापोत्तग्रतोरणान्तम | 
पेपीय्यमानस्तृपिपैश तैस्तान्‌ बिलोकने! स्वैमेंदयाशक्रार ॥११ 
सो<यं महात्मा जगठेकवन्धुः जियो निमात्मेव समस्तजन्तो! । 
यदीयगाम्पी यमहासमुद्रमग्ना नितान्त ने विभार््यशान्ति! ॥१२ 
यथापगानां बहव। प्रवाह अवारितास्तोयनिंयों विशन्ति । 
तथा जनानां गतयोप्यग्रुष्यित्‌ विभूतिवर्य्ये जगढीश्वरस्थ ॥१३ 
पूर्व प्रकोष्ठ समतीत्य गान्विः सुरक्ष्ममाणं वहुमिर्भटग्यः | 
स्तम्भेस्तु हमे रचितं विशालेबिवेश कक्षान्तरमच्यमान! ॥१७॥ 
तम्रेत्य तावत स्वयग्रेव सम्राट गुणभियरत् शुर्खिनामुदारस्‌ | 
सभाजयित्या वहुमानपृर्तव प्रवेशयायास सभा सवकीयाम्‌ ॥११॥ 
महाहनानाविपरत्नराशिप्रभाकदस्वें।. प्रतिविस्वभाडिन । 
नरोत्तयेस्‍्तेः समलड कृतानि रेजुविंचित्राणि महासवानि ॥ 
दिग्मांशुमासाद्य यथा विकासमस्येतरि सदूथ/ कमलाकरोअत्तः । 
तथा महात्मानयवाप्य लोक स्फुअरविन्दप्रतिमेत्षणोअ्यूत |१७ 


श्पू० श्रीगान्धिचरिते 


अथ पसद्भगगतभारतीय-स्व॒राज्यवातासमये . महात्मा । 
समन्त्रिवर्ग तृपतिं वचोभिः प्रावोधयद्‌ धर्ममयैनयज्ञ! ॥१८ 
प्रजाभिरक्षेत दपस्य सष्टो हेतुनेचान्यः श्रुतिभिः प्रदिष्टः । 
ताश् त्‌ स्वयं कतेमलं प्रजानां संघो भवेत्‌ कि फलमस्ति राज्ञः ॥१९ 
रक्ष्यो यदि स्थान्‌ निनरक्षणाथ शक्तः समन्तान्ननु रक्षकस्य । 
भवेज्नितान्तं परमः प्रमोदों शुरुर्हि भार! शिरसोब्पनीतः ॥२० 
यज्नाम कष्ट नुपतेह्िं लोकरक्षा्थमस्तीति न गुप्तमेतत्‌ । 
नक्तनिदिवं चेतसि यस्य रक्षाचिन्ताशये जागरणोप्यमुष्य ॥२१ 
न कस्यचित्‌ स्वं परिछण्ठितं स्थात्‌ न केनचित्‌ चापि बलाद कुतथित्‌ 
मिथ्यामियोगेन परस्य सत्त्वं विवज्चयेत्को5पि कुतकजाले! ॥२२ 
नवा कलत्राशि हरेज्जनानां हन्यात्‌ कृषि वा नक्ृपीवलानाम्‌ । 
भवेन्न सांथातिकदुश्चिक्ित्स्यव्याधरिप्रकोपो जनवासु जातु ॥२३ 
संस्थापनीया हि सदौषयानां निर्माणशाला प्रभुणा स्वराज्ये । 
समन्विता वैधवरेद.त॑ या हरेज्जनानामिह रोगसंघान्‌ ॥२४ 
लोकस्य शिक्षार्थमनेकयोग्योपाध्यायविद्यालयकरपनामिः । 
भहीपतेरस्ति महात्‌ प्रयासस्ततोउन्यथा स्पात्युतरामकीति: ॥२५ 
एवं विपक्षाक्रमणे! प्रजानां स्वस्थापि रक्षां परितों विधातुम । 
योग्यस्य सैन्यस्थ ससाधनस्य परिग्रहों द!खद एवं राज्। ॥२६ 
सुदुबंलान्नों वलिनों हि लोक़ाः प्रपीडयेयुमंनसापि केचित्‌ ! 
परस्तियों मातृबदेव पूज्या ततोज्न्यथा दण्डविधिनराणाम्‌ ॥२७ 


घतुदंश: सर्गः १५१ 
राज्ञों गुरुदंण्डवियों प्रयासों दुःसाध्य एवेति मतिर्मदीया | 
सागःसु दण्डो न निरागसश्चेदू दण्ड्या इति स्थात्‌ नुपेतरकीर्तिः ॥२८ 
यहा प्रकृत्यादिविशुद्धवत्तीन्‌ क्षेम॑ प्रजानाममिलष्यतश्च । 
सुराजमक्तानपि सेनिकाग्र यान्‌ अन्नेष्टमेव॑ नुपतेन कष्ठमू ॥२९ 
यथान्नवच्रादिसुपूर्णता स्थात्‌ प्रजागणानान्न तदर्थचिन्ता | 
एवं विषराने नुपतेरनन्तक्ृच्छाणवोम्मों पतन त्ववश्यम्‌ ।|३० 
यदीयरक्षार्थमनन्तमेवसु्वीपतेरस्ति. सुदुःखराशि! । 
यदि स्वयं स्व परिरक्षितु' ते शक्ताः नुपत्वाधिगपः क्रिमर्थः ॥३१ 
अथ प्रजाभ्यों म्रुवितिन राज्ञा तत्पालनाथस्तु निजाधिकार) । 
समपंणीयों न च तत्र लोभ! कार्यसततोअ्मुष्य विवेकिता स्यात्‌ ॥३२ 
निःस्वार्थभावों नुपतिः प्रजानां धर्माथमासां परिरक्षणं चेत्‌ । 
करोति ताः स्युर्निजरक्षणाहास्तदा भवेदस्य महान्‌ प्रमोद/ ॥३३ 
इस्थ महात्मा समह्यथा्थमिताभिभाषी मधुरां प्रशस्ताम्‌ । 
व्याहृत्य वाच कृतिनां वरिष्ठ शान्तों व्यरंसीत्‌ वसुभेकवन्धुः ॥२४ 
ततो गुरुज्ञानव॒तां मनस्वी महामना! पण्डितमालवीयः । 
सर्वार्शास्त्रा्णवपारदर्शी सुधीश्वरः प्राह वचो महार्थम्‌ ॥२४ 
यमम्यपत्तार्थमिम॑ महात्मा निष्पक्षपात प्रकृतेश् राज्ञः | 
सक्षिप्कायं विशदार्थरम्यं॑ सृत्रस्वरूपं परमार्थभूतम्‌ ॥३६ 
रक्षार्थभस्याः सकलाधभिकारों ब्रिठेनरामेन घुरा ग्रहीतः | 
यो योग्यतायां पुनरपंणस्य पणः कृतस्ततूसमयोज्थु नायम्‌ ॥र७ 


श्श्हः औगाम्धिुरिति 

पातुं स्वदेश परिदीसंपधी विभानित सब ननु॒ भारतीयाः । 
अर्विष्वय पारस्परिक विंभेदमेकलमेतर्श नुयन्ति कायम ॥३७ 
सा न्यायशूर्तिमंवर्त महीशशिरस्थरत्ना्चितपादपत्मा । 
पितामही सत्यमदादमीम्यों राज्ञी वचस्तत्‌ प्रतिदानभूवम्‌ ॥३८ 
यूयं यदि स्यात यदैव योग्याः पातु' स्वदेश नतु शिक्षिताश्र । 
रक्षाधिकारों भवतां तदेव सुपाणिपक्म घु समर्पितः स्यात्‌ ॥३९ 
प्रतिश्रुतं पालयतों नपस्‍्य न्याय्येन मार्गेण च गच्छतो5स्मिन्‌ । 
लोके यशोराशिरुदेति यो वे जगत्‌ सित॑ संतनुते शशीब ॥४० 
तपर्विवर्येश महात्मना यद्‌ वहथंमर्पाक्षरमम्यथायि । 
वाक्य तदथों मनसा विचाय: शान्तेन सर्वे: सचिवेरिदानीस ॥४१ 
इत्थं समादाय गिरं निवृत्ते श्रीमालवीये कलमाषिणी सा । 
वएदेवतेवाऊपितु' प्रदृत्ता सरोजिनी नीतिबिदां बरिष्ठा ७२ 
जातिर्विभिन्नाप्यय सम्पदायाः सन्त्यत्र पुंसां न तु भेदबुद्धि! । 
एकल्वसत्रेण निवद्धभावाः स्व॒राज्ययोग्या! खल्ल भारतीया; ॥४३ 
तस्मात्‌ भतिज्ञापरिषालनोत्यकीतित्रजस्सगूमिरविश्रितश्री! । 
विभातु सम्राट्‌ नमसीव लोके चन्द्रोअ्भ्रमुक्तः सुषमाम्बुराशिः ॥४४ 
तां सुद्तां वाचमुदीय तस्यां तूथ्णीं गतायां समितो च देव्याम्‌ । 
मुल्नुप्र॒तेरक्षिसरोजको णसकेतितो मन्त्रिव॒रोध्म्यधत्त ॥४४५ 
यदुक्तमास्यैंवचन महार्थ कर्णामर्त चेतसि ना प्रदत्ते । 
पओोडवारामधुना तहर्थ युध्मभ्यमेते नठ धन्यवाद: ॥४६ 


चतुर्ददः सर्गः १भ३ 
सम्राट्‌ स्वयं भारतवाप्तिपुभयः स्वातन्त्यदान प्रति, शुद्धभाव। । 
किशात्र नानाविधसम्पदायनात्युद्धया सा विमतिः समन्तात्‌ ॥४७ 
यया भंवेद पेरतरों परवृद्धे 'परस्परानिप्टथियां जनानाम्‌ | 
सदैव युद्धो्यम एव देशे ध्रक्षिता; 'स्युजनतास्तदानीम ॥४८ 
तती&पसंख्यान्‌ मचुजान्‌ समूहों ह॒र्णा नितास्त परिपीडयेत चेत्‌ । 
इत्थं 'भवेत्‌ तत्र. मुरुविभड्ग? शान्तेस्तथाउरोजकतापि नूनम्‌ ॥४९ 
सत्यामशान्तो ' प्रवला विपक्षा श्राक्रम्य क्ुयु विंपय॑ स्वनिष्नम्‌ | 
तस्मान्न यावत्‌ कथितः स दोपो निमू लिवस्तावदिद्याधिकारः ॥३० 
इत्य॑नुपेणानुमतां प्रभाष्य वाचं सुविद्यान्‌ सचिवोत्तमोज्सो । 
वभूव तृष्णीं खल भारतीयदणां हृदम्भोजतुपारवर्षम ॥५१ 
जग्सुं! समाकण्य गिरं तदीयां, म्लानिं 'सदस्या महतीमशेपाः । 
जिन्नाभिधस्तत्र तमर्थमेकों माहम्मदः 'स्वीकृतवान्‌ प्रहष्यन्‌ ॥५२ 
ततो महात्माईखिललोकवन्धुवाच तदीयांस्शती विभाव्य । 
शान्तो न चुक्षोम महाणंवाभः प्रीत्या प्रिय धाह हित मितस्व ॥8३ 
न भारते भारतवांसिपुंसां सोहादभावव्यतिरिक्तवृत्तिः | 
बन्धुलभावेन पुरस्कृतास्ते परस्परस्नेहव्ियों वसन्ति '॥२४ 
यश्रोपलम्भ! स विरुद्धवृत्ते विदेशिनां स्यात्‌ सहवासहेतुः | 
ऋते च तस्मात्‌ सुतराममीपां मैत्री पर वर्धत एवं नित्यम ॥५२ 
यत्र क्चिद्‌ जातु परस्परेण कृतो विरोधाडूर रैक्ष्यते सः । 
तत्रास्ति-हस्तः किल शासकानां क्षीरेडम्लवदू भेदकरों गरीयान॥१६ 


१५४ श्रीगान्धिच रिते 


न संशयोउस्मिन्‌ विपये भवद्धि! कार्य पं प्रेमवतामिदानीय । 
परस्परं भारतवासिपुसां सोहादभावस्तु समेथत्तेज्न ॥५७ 
स्व॒राज्यदानक्रियया सुमित्र' नूनं परं भारतवर्षमेतत्‌ । 
दशो5स्तु पक्ष्मेण सदालुकूलं कार्य भवद्धिवृ टिशाधिपस्य ॥५८ 
ये चात्पसंख्या निजजातिधर्मेन तेषु शंकावसरः कर्थ॑चित्‌ । 
पराथसम्पादनमेक एवं धर्मोडस्ति तत्राखिललोकबुद्धों ॥५९ 
तस्मात्‌ प्रजानां परितोषणाय स्वस्यापि देशस्य च मद्गलाय । 
स्व॒राज्यदानं महते हिताय स्याद्यभूसे वो यशसे च नित्यम्‌ ॥६० 
वाज्छामि सन्धिं वृटिशाधिपेन सहाद्य धम्म्य परतो यथा स्यात्‌ । 
सद्भावपूर्णा महती सुमैत्री देशढयस्पापि चिरं सुखाय ॥६१ 
किन्लब्र देव प्रतिकूलमेव पश्यामि भूयो5पि वदामि युष्पान्‌ । 
सत्र कार्ये परिणाम एवं स्चें! सुबुदृध्या परिचिन्तनीय/ ॥६२ 
ततोञ्न्यथा शझ्छूरिवानुताप१ स्वान्ते निखातों व्यथयेदजसम्‌ । 
, ततः स्वकार्यें कृतिनथ् पूरे तदायतिं नाम विवेचयन्ति ॥६३े 
इत्थ: महात्मनि उप॑ सचिवेरूपेत सत्यप्रियैनेयमयेवेचनेः प्रवोध्य । 
तृष्णींगते स्वमृतमाह ठपः पुरोक्त भाव्यं मति हरति पू्वमहो नराणाम्‌ ६४ 
इति निजमत मेवं विश्वकल्याणवीजं 
निखिलजनसुवन्धु! सम्यगाभाध्य देव | 
अभवदतिगभीरो गान्धिरम्भोधिकरपो- 
विपमिव सजिहासन्देशयोवैंरभावम्‌ ॥६४५ 


चतु्दग: सर्गः श्श्प 
मा भूत्‌ पीडितभारतीयमनतासंक्षोमदावानल- 
ज्वालाटग्धवपुदि लन्दननवोचा् धणात्‌ किन्लिद्स | 
भूयाद भारतमित्रतामनुभवत कीत्यां श्रिया चोर्जित॑ 
ना भूत्तद्‌ विमना ययाविति कृतीगान्धिमहात्मा ततः ॥६६ 
इति श्रीगान्धिचरिते महाकाव्ये श्री साधुशरणमिश्र विरचिते । 


॥ चतुदश सर्ग। समाप्त! ॥ 


श्रीगान्धिचरितस्‌ 
(पश्चदशः सर्ग: ] 


अथासो पुरुषव्याघः सर्वप्राण्यमयड्टरः 
समदु/!खसुखो गान्धि! भप्रतिष्ठासरभूत्ततः ॥१ 


मालवीयेन गुरुणा सुहद्धिथापरत ता! । 
नक्षत्रेरावुततो नक्तं शशीव शुशुभे कृती ॥२ 
लोकवन्धुमहात्मासाँ विश्वकल्याणधी! सदा | 
यियासति पुनर्देश॑ भारत॑ साजुगोज्युना ॥३ 
स्वपरत्वकृतों भेदीं यस्य नास्ति कदाचन । 
सुहृदः स्वभूतानां दयालोः शान्तिवारियेः ॥४ 
सर्वेजप्यक्षतकमाण!ः.. स्वार्थोपहतचेतसः । 
अवजानन्ति त॑ मृढाः सवकल्याणकारिणम्‌ |॥२ 
हयोवं दशयोग॑ध्ये मेत्रीस्थापनहेतुकम्‌ । 
सन्धिमाग' शिव मल्ला निमन्त्रित इहयगतः ॥६ 
एभिसू देरसों सन्धिदोपसुत्याध दूषितः । 
तथाप्यमुष्य हृदये स्नेहोंज्स्मासविवर्द्धते ॥७ 


पन्चदय: सर्ग: १५७ 
तब्रासस्त॑ समुत्पाद्य. दोपमेमिनिराद्वतः 
समुन्नतिकरः सन्थिः स्वस्येव् च विशेषतः ||८ 
तथाप्यमुष्य सद्भाव: पूर्ववत्स्नेदपूरितः । 
मित्रामित्रसमस्यास्य न विभेदों मनागपि ॥९ 


अन्योन्यमेत्र जर्पत्त! प्रवासिजनास्तदा ! 
वालखीवृद्धसहिता। पोतावतरमाययु) ॥१० 
वपितिरिंव लोकानां लोचनेनिश्चलैरसो | 
न्यपीयत मदोत्सुक्यादत्वप्तरिव सादरम ॥११ 
जयताब्जीवतादगान्धि) प्राणिनां प्रिय आत्मवत्‌ । 
यस्य दशनतः पु सां हथ्ानन्दामृत महत्‌ ॥१५॥ 
चकोरा इब त॑ सर्वे निरनिमेषदशा जना। । 
मन्दस्मितक्ृताह्मद पश्यन्तिस्म तपोनिव्रिम्‌ ॥१३ 
ततो महात्मा सख्नीकान्‌ वालबृद्धसमन्वितान्‌ । 
लोकान्‌ समुत्मुकान्‌ वीक्ष्य सान्वयन्निदमत्रवीत्‌ ॥१४॥ 
धर्मेण जीवन लोकाः साथक ठेहिनां मतम्‌ | 
ततो विद्वनत्तीनां प्राणिनां पश्ुता भ्रुवम्र्‌ ॥१५ 
अह्सिा सर्वभूतेषु॒ सत्य विश्वोपकारिता । 
परमात्मनि विश्वासों धर्मोड्य॑ं परमों मंतः ॥१३॥ 
सन्तीमानि तढड्भानि त्याग! सन्तोष आजंबम । 

धृतिः सहिष्णुता लोकसेवोपक्ृतिरादरात्‌ ॥१७ 


श्प्र्प 


श्रीगान्धिच रिते 
इति स्वीकुरवतां पुंसां स्वाचारेः सफल भवेत्‌ । 
जीवितञ्चामलं नित्यं हृदयं शान्तिसागरम्‌ ॥१८ 
खग्मिः सुरभिपृष्पामिलाजेरिव सुमोत्कर । 
जयशब्दे!ः . सुतुसुलेह चेरम्वरगामिभिः ॥१९ 
प्रशिपातैश्व॒ते सर्वे महात्मानं यशोनिधिम्‌ । 
भवत्या सभाजयामासुः पुरवासिजनास्तदा ॥२० 
प्रशान्ताणंवगम्भीरी. विश्वकल्याणभावनः । 
आमनन्‍्ठय जनता! सवा! स च पोर्त समापिशत्‌ ॥२१ 
रयेण महता  पोतस्तददूभुतमिवागमत्‌ । 
दारयन्‌ू. सोम्मिसलिलं नीरथघेरतिदुर्गम्‌ ॥२२ 
जबेन महता गजुछन्‌ नक्तंदिवमदों वो । 
मैनाकस्य गिरे! श्रृद्ध सागरोम्पिष्विवोल्लसत्‌ ॥२३ 
ततो भ्रुवि पुरी श्रेष्टठा महेन्द्रगरीव या। 
सुम्बयी यात्रिसाथोनां साभवत्‌ दृष्टिगोचरा ॥२४ 
स्वस्तिकादिमहासोपे!ः . सपताकैरलडकृतेः । 
दूरतः शुशुभे रम्या नगरीबामरावती ॥२५ 
प्रागेव तत्र सम्बाद प्राप्य वैद्य तमुत्सुकाः । 
दिरक्षाप्रवणा। सर्वे पुरवासिन आययु। ॥२६ 
उपसंघट्मासाद स्थितात्‌ पोतादसों ृती । 
शेलादिवातरत्‌ श्रीमान्‌ मन्दस्मितमनोहरः ॥२७ 


पत्चदशः सर्गः ११६ 
यस्य हों न च ग्लानिः सिद्ध्यासिद्ध्यों: कदाचन । 
दृश्येते  हृदये सान्द्रानन्दामृतसुनिभरे ॥२८ 
तमाठित्यमिवासाद पदमाकर इवावभो । 
विकसद्व॒दनाम्भोजो जनौघः स तदाभवत्‌ |२९ 
अनुद्ठ गकरेशासां तपरवी तेजसा वृतः । 
पीयूपवर्बिण छ,णां हगम्भोजविकाशिना ॥३० 
आजानुवाहु! पीनोर। सुश्यामो नलिनेक्षणः । 
सर्वेवामपि. भृतानामभयस्थानमीप्सितम्‌ ३१ 
लोकानामक्षिमिं: सान्द्रपश्ममिः भ्रेमनिश्वलै! । 
श्रद्धया पीयमानोअ्भूत. दृष्टपूर्वोप्यदष्टवत्‌ ॥३२ 
लोकानां जयनिर्धोपषी भिल्रा गगनमण्डलम । 
स्वयंयो भक्तिमाख्यातु' पु'सामस्मिन्‌ सुरेष्विव ॥३३ 
मनोहराभिमलामि!ः. अह्नैबहुवर्णके! । 
रचिताभिजनेर्भक्त्या प्रणमद्धि। समरचित) ॥३४ 
अभिवृष्टे मुदा लोकैरमरैरिव स्वतः । 
पुष्पावल्लीभिनंभसः.. पातिताभिरिवावभी ॥३५ 
एवं सम्मानितः परीतैमारतीयेजनत्रजेः । 
वाचा मधुरयोवाच महात्मैतान्‌ नरपभः ॥३६ 
सम्पक्‌ प्रवोवितो5स्मामिः सम्राट सामात्यमण्डलः | 
स्व॒र/ज्यभारतीयेम्यः प्रेम्णा दातु प्रतिश्रुतम्‌ ॥२७ 


१६० 


श्रीगान्धिचरिते 
किन्तु दिष्टवलं लोके फिमप्यस्ति महावलम्‌ । 
प्रतिक्रियाक्रिहितं_ स्वका्य कारयत्तदा ॥रे८ 
यादशा! प्राणिन! सर्वे प्रतीपे साधुबुद्धया । 
मत्वानर्थहितं॑ तत्रप्रवर्तन्ते विमोहिता! ॥३९ 
ग्रहीतदपणा लोका न पुरःस्थावलोकिनः । 
पृष्ठस्थमेव मन्यन्ते पुरस्थ॑ जातविश्रमा। ।॥४० 
एवं मुग्धधियः सर्वे देवेन वलिना शिवमस्‌ | 
नाग्रष्णन्‌ दर्शितं मार्गमस्माभिः सचिवत्रजाः ॥४१ 
स्व॒राज्यं निश्चितं भद्रा भवतां यदभीप्सितम्‌ । 
युष्मामिश्र सदोत्साहेः शान्तैभोव्यं यथा विधि ॥४२ 
धतसत्याग्रहात्राणामहिंसाव्रतधारिणाम्‌ । 
विजयो भवतामेव भवेदत्र न संशयः ॥४३ 
एवमभ्यर्थिता दातु' यदि नेच्छन्ति  तेड्बुधाः । 
योष्माकपाणिपद्मेषु दास्यन्ति स्वयमागता। |४४ 
किन्तु शान्ते! स्वसिद्धान्तसत्याग्रहरणस्थिते! । 
युष्मामिभू यतामेव उपदेशो5स्ति मेज्युना ॥४५ 
इत्थं समुपदिश्येतान्‌ महात्मा स्वकुटीमगात्‌ । 
तन्‍्मनांसि समाकपन्‌ करानिव विभावसु! ॥४६ 
ततः प्रतीचीदिग्भागं करैररुणयन्‌ रखिः | 
जगामास्तगिरे! श्ृद्ध प्रपन्‍्न॑ तम उनन्‍नयन्‌ ॥४७ 


पत्चदद: सर्ग: 

यावदेव तमस्तोमेजंगदाकम्यतेडखिलस । 
तावदेवीदगात्‌ पूर्ण चन्द्रविम्ब॑करोज्वलम्‌ ॥४८ 
रवावस्तंगते प्रीतो मुमुदे तमसां गण; । 
प्रभागयं विलोक्येन्दु! हताशं तममन्वगात्‌ ४९ 
अहन्यकंकरश्वण्टैः सन्तप्त॑ निखिल पियत्‌ | 
साय॑ हिमाश पीयूषबर्षिणं प्राष्य मोढते ॥३० 
नक्षत्रमालया सम्यक्‌ भूषितापि तमस्विनी । 
भत्‌ हीनेव रमणी रेने न विधुना बिना ॥११ 
कपू रहिमपिण्डाभविम्वेनामृतवर्पिणा । 

शशिनेक्रेन विश्र नें रमणीय विभावरी ॥५२ 
कपू रगोरे। शुप्रांशोज्योत्स्नापरें! सितीकृतम्‌ | 
पय/फैनोपर्म जात॑ जगत्‌ सब चराचरम्‌ ॥५३ 
सुधामयुखपालाभि; सिज्चन्त॑ शब्रीश्वरम्‌ । 
नयनानन्द॑ चन्द्र नलिनी न निरीक्षते॥ ५४ 
इच्ुकाण्ड परित्यज्य मधुरं॑ करमो यथा। 
पिचुमन्दं महातिक्त' सम्प्राष्य कुरुते मुब्म्‌ ॥२४ 
तथा तिम्मांशपासाद्य विकसत्‌कमलानना | 
पदूमिनी भजते प्रीति रुचिर्मिन्ना हि संसृतेः ।५६ 
जडो5पि जलधिवींक्ष्म हिमांश' गगनोदितम्‌ । 
सान्द्रामन्‍्दम हानन्दस्तरक्ष बद्धते5अगे ॥५७ 


१६१ 


श्द्र 


श्रीगान्चिचरिते 

कुमुद्वतीं भजत्येष श्लिष्यन्‌ गोरे करेविंधु! । 
पत्मेनी कुपितेवासो न तस्मिन्‍ननुरज्यति ।|३८ 
हिमांशोरंशुभिनक्त लालितां न्ु कुमुद्दतीम । 
पश्यन्ती पद्मिनी पश्चाततापात्‌ नीलसरोरूहा ॥५५९ 
रजन्यां तु व्यतीतायां ममाप्यक करेभवेत । 
केलिरित्याशया जाता नलिनी रक्तपड्नजा ॥६० 
अह्ि चुमणिसंयोगं प्राप्त वारिणि पद्मिनी । 
तपस्यन्तीव. सा नम्रसरोजवदना किसु ।॥|६१ 
चन्द्रमा मनसो जातो हरेरानन्दरूपिणः । 
तस्मातू स॒ परमानन्दसुधावर्षी सुधाकर। ॥६२ 
ततः स्वन्द्रियिशस्य सुधांशोरूदये जगत । 
परमानन्दपीयूषसागरोमों .. निमज्जति ॥६३ 
वासवाशामुखं. वीक्ष्य चन्द्रचन्दनविन्दुमत्‌ । 
वारुणी कुपितेवाभूदरुणास्या . क्षणादसों ॥६४ 
वयस्याकणयोर्नीलसुत्पलं भूषणीकृतम्‌ । 
विधोदु ग्धांशुभिः काचित्‌ सितं बीक्ष्य सुविस्मिता ॥६५ 
नक्षत्रमालया राजन्‌ चन्द्र/ चद्धिकया युतः 
परमानन्दधामासीत्‌ू लोकानां प्रीतिवद्ध नः ॥६६ 
कचित्‌ चकोरसंघानां चन्द्रिकायानजोत्सव: 
चक्रदन्दञच कुत्रापि स्मरवाणाग्निविहलम्‌ ६७ 


अनानम, 


पच्चदद: सर्गः 
कचित्‌ कुमुद्वती चन्द्रयुखः परिरभ्यते | 
नलिनी नतपद्मास्या क्ापि सापत्नवैभवेः ॥॥६८ 
सयाचन्द्रससोरेव. पश्थन्नस्तोदयों जनः । 
पातोत्पातों हि लोकानां नियतों नेति शिक्षते ॥६९ 
उदयास्तमयों भावः चक्रवत्‌. परिव्तते । 
सर्वेषामपि वस्तूनां नियत्या परिकल्पित! ॥७० 
किन्तु भारतसूयस्थ चिरादस्तमुपेयुष । 
तमस्तोमामिभृतस्य नोदयाशा विभाव्यते ॥७१ 
पै्योत्साहवतां छुसां प्रारूधमनुतिष्ठताम्‌ | 
विमृश्यकारिणां मनन्‍्ये सिद्धि करगतामिव ॥७२ 
यत्रोदयस्यह्वेतुत्वमस्ते नियमित भवेत्‌ । 
तदसतं नाम मन्यन्त उठय॑ कृतबुद्धय/ ॥७३ 
नोदयाय यदस्त॑ तु कब्पतेज्व॒ कदाचन । 
तदेवास्तमिति प्रोक्त॑ पुनरावृत्तिवर्नितम्‌ ॥७४ 
एवं चिन्तयतस्तस्य वपोमूर्तेस्तदाभवत्त्‌ | 
प्रभावरूपा रजनी लोहिताम्बरशोभिनी ।||७५ 
यावद्‌ मरीचिमालामिनंलिनानि विकाशयन्‌ । 
योजयन्‌ कोकमिथुनं जगदानन्दयन्‌ रवि! ॥७६ 
रिपूनिव तमोत्रातान्‌ निध्नन्‌ व्योमावभासयन्‌ | 
उदगात्‌वाबदेवापुर्नेतारःः सब्बतो दिश! ॥७७ 


१६३ 


१६४ 


श्रीगान्धिचरिते 
उपकूल महाम्भोधेम म्वय्यां. बसुधातले । 
विश्रुतायामभूत्‌ एश्यो नेत्‌ णां परिषत्‌ शुभा ॥७८ 
यथा विकासितं पद्म दूरादायान्ति पठपदा: । 
तथोपजम्मुर्नेंतरो महात्मानं तपोनिधिम्‌ ॥७९ 
समेत्य सर्वे सोत्साहा! विकसन्मुखपड्टजा! । 
वृष्यां कोश्यां सामासीन॑ प्रशान्वमिव सागरम्‌ ॥८० 
दीघेवाह' घनश्याम॑ नलिलायतलोचनम्‌ । 
विशालभालं॑. सम्पूर्णशरच्चन्द्रोपपननम्‌ ॥८ १ 
कम्बुग्रीव॑ महोरस्क॑ भातोद्धारमात्मना । 
चिन्तयन्त॑ महायोगीशरं॑ विश्वहिते रतम्‌ ॥८२ 
गिरीन्द्रमिव दुलंझुस्यं पायोधिमिव दुर्गमस्‌ । 
तमोव्यूईं विनिप्नन्त॑ त्विषेवाक व्योलकयन्‌ ॥॥८३ 
सर्वातिशायिना तस्य महिम्ना महसां निधे! । 
पृथग्‌ भूतानरेजुस्ते करे! सौरेग्र हा इव ॥८४ 
ततदः शीलवतामाद्यो लोककल्याणधी! सदा । 
मान्यो ज्ञानवर्तां सत्याहिंसावतविभूषितः ॥८५ 
चक्रपाणिः प्रसन्नात्मा शुक्लाम्बरधरः शुचिः । 
सूत्रविन्याससंलग्नो धीराणाश्वाग्रणी। सदा ॥८६ 
अन्वर्थनामा राजेद्रो मेधावी बुद्धिसागर! । 
शान्वियूतिमहात्यागी शरीरीबोत्तम॑ तप! ॥८७ 


पद्चदग:ः सर्गः 

महात्मानमगादन्तब्योतिपा भूयसा परस्‌ | 
समुज्वलन्त॑ दिव्येन भास्वन्तमिव तेजसा ॥८८ 
लोकवर्लभतां प्राप्तों वत्लभो वदताम्वर! । 
महासाहसिको धीरो भीतेरपि भयप्रद! ॥८९ 
मनस्त्री ज्ञानसम्पन्नो निर्भय/ स्रियसत्यवाक्‌ | 
महात्मानमुपात्राजीत्‌ू देशोद्धारचिकीर्पया ॥९० 
महामतों. वलारातेगु राविव मनस्विनि । 
यस्मिन्‌ तपोनिधे! तस्य परितुष्यति मानसम्र्‌ ॥९१ 
राजगोपालनामासों. नीतिशाख्रविचक्षणः 
वायुरग्निमिवायासीत्‌ गान्विनं पुरुपोत्तमम्‌ ॥६२ 
भाजन॑ सबबिद्यानां रत्नानामिव सागर! । 
श्रीजवाहरलालोडसीं.. महात्मानमुपेयिवान्‌ ॥॥९३ 
मालवीयो महाबुद्धिमनसवी वागविदाम्परः । 
महसा आ्राजमानोउ्सो समास्थलघुपेयिवान्‌ ॥९४ 
घनश्यामो5पि वीराणां धीराणाश्वाग्रणीः सुधीः । 
कल्पद्रमोउर्थिसार्थानां धनदों धनिनामगात्‌ ॥९५ 
विहारकेशरी क्ृष्णसिंहों बुद्धिमतां बरः । 
महोत्साहः सदा देशसेवाप्रवशमानसः ॥९६ 
धीमाननुग्रहोनारायणर्सिह. शुचित्रतः । 
श्रीमदगान्धिपदाम्भोजसेवासंलरनमानसः ॥९७ 


वधनसन. 


श्द्श 


१६६ श्रीगान्धिच रिते 


समीयतु महात्मानं. महामाग यशोनिधिम्‌ । 
उभावुत्साहसपम्नोी.. देशसेवामिलाषिणों ॥९८ 
स्वदेशसेवात्रतिनां श्लाम्यो वुद्धिमतां वरः | 
चम्यकारण्यवास्तव्यों विपिनोंपि समाययों ॥९९ 
इत्थं समागताः सर्वे नेतारः सबंतो दिश! । 
स्वृतन्त्र॑भारतं॑ कतु महोत्साहा महौजस! ॥|१०० 
महासभायां सुम्बय्यामुपस्थातु| मनस्विन! । 
सुरासुराहवे दान्तं॑ गान्धि हरिमिवामराः ॥१०१ 
लोकातिशायिलावण्यं यं वीक्ष्य मनुते जनः । 
भवान्तरगतं॑ काम लोचनामृतवर्षिएम्‌ ॥॥१०२ 
गाम्मीयें वारिधिः स्थैथें शैलेन्द्रो यः सुधीश्वरः । 
पार्थः शोरय्यें प्रतिज्ञातपूर्तों भीष्म उदारधीः ॥१०३ 
जितेन्द्रियो महात्यागी देशसेवामहात्रतः | 
विज्ञाता सर्वविद्यानां कलानाश्व विशेषतः ॥१०४ 
: प्लाणान्‌ धनानि सर्वेषां लम्पतां निरदयात्मनाम्‌ | 
समुद्धतगुरण्डानामृत्पातैव्थथितो. भुशम॒॥१०५ 
पीड्यमानान्‌ जनान्‌ वीक्ष्य ऋन्दतो भयविहलान । 
प्रत्यज्ञासीत्‌ महावाहुः सन्तप्तः करुणालय; ।॥॥१०६ 
यावद्भारतवर्षस्थ. स्वातन्ठ्य नाधिगम्यते । 
तावतू्‌ पदापणं नात्र कुस्यमितद्‌ श्रतम्मय ॥१०७ 


पञ्चदश: सर्ग: १६७ 
एतदर्थ वहिगत्वा तपश सोद्योगमात्मना । 
चरेयं वा निजान्‌ प्राणान्‌ त्यनेयमिति निश्चितम्‌ ॥१०८ 
तस्यापि देशरत्नस्य वीरस्य च मनीषिणः | 
वसो! सुभाषचन्द्ररय द्वीपान्तरनिवासिन! ॥॥१०९ 
तदान्दोलनसंग्रामकर्तव्यत्वसमर्थिका .। 
सम्मतिः समगाद गान्धि गुरुदेव॑ हृहश्॒तम ॥११० 
ततो.गुप्तचरद्वारा सववृत्तान्तवेदिन! । 
साशड्टा। शासकाः स्यो विषोदन्तों व्यचित्तयन्‌ ॥१ ११ 
वहिःस्थितानामेतेपां प्रभावानिलदीपितः । 
लोककोपानलश्चण्डो न भ्शाम्येत कदाचन ॥११२ 
तदान्दोलनसरम्भात्‌ प्रागेव किल शासके!। 
निगहद्य सर्वे नेतारः कारावासमवापिता। ॥११३ 
पूवमेच महात्मानं. तदनर्थस्थ कारणम्‌ | 
मत्वा निजग्रहुई पश्चात नेत नन्‍्यान्‌ प्रयत्नतः ॥११४ 
न जातु मानसे यस्थ शत्रुमित्रत्भावना । 
लोकमात्रस्य कल्याएं सवंदा यः समीहते ॥११५ 
त॑ सर्वभूतसुहईं॑. महात्मान तपस्विनम्‌ । 
कारां नयन्तस्ते स्वीयमच्छिन्दन्नाश्रय॑ दृदम्‌ ॥११६ 
वलान्निगद्य सर्वेषां नेतृणां स्वपतां निशि। 
कारागारप्रवेशस्य वृत्त साक॑ महात्मना ११७ 


श्द्८ 


श्रीगान्धिचरिते 

आवालवृद्धे! सर्वत्र लोकेरधिग्त क्षणात्‌ । 
आकाशवाण्या यन्त्रेण वैद्यतेन च विस्तृतम्‌ ॥११८ 
निरागसस्तु नेतररो जनतामार्गदर्शका! । 
स्वोननते! साधनीभूतसभायां लग्नमानसा। ॥११९ 
कृतास्तु कारामानीय. जनसम्पकवर्णिता! । 
यातनापीड़िताः केचित्‌ जनाश्राज्ञातवासिनः ॥१२० 
यः प्जानां सुकल्याणं कदापि न चिकीष॑ति | 

न वा तत्‌ कुर्बतों नेह न सहते दुष्टभावनः ॥१२१ 
किमनेन फल राज्ञा लोकविपरियकारिणा । 
योअनिश जनताश्रेय स्तरोरुच्छेदको भुशम्‌ ॥१२२ 
ततः करेधानलः सर्व॑ल्ोकानां वब॒ुधे महान । 
प्रलयागिनरिबोद्तोी. ज्वालाकुलितविग्रहः ॥१२३ 
यथोवाग्नेः पुरः स्थातु' न जलोघः प्रभुभवेत्‌ । 

तथा ज्ञत्धात्मनां पुसां न कोअपि पुरतस्तदा ॥१२४ 
बालखीवुद्धवगंष. छात्रेष च विशेषतः ।' 
चारकेषुच सर्वेषु प्राकृतेष॒ जनेषु च ॥१२५ 
सम्बभूवादूशुत॑ शौयमलौकिकमियोस्लसत्‌ । 
कदाप्यदष्ट॑ केनापि नास्येस्त्मेक्षितं तथा ॥|१२६ 
महावेग॑. दुराधष॑मविसह्य वृपुष्मताम । 
व्याप्लुवत्‌ सकल लोक॑ सूर्याशरिव सर्वतः ॥१२७ 


पञ्चदण सर्गः: 

यद्ग्र सहसा भूभ्ृद्‌ भवेत्‌ रेणुकृतः क्षणात्‌ | 
समुच्छलन्महादीचि! समुद्रधापि शोषित! ॥१२५८ 
म्यादां समतिक्रम्प प्लावयन्निव मेदिनीम । 
जनतासागरः सद्यो गज॑ननेधत स्बतः ॥१२९ 
मन्‍्ये महात्मनस्तस्थ स्वक्षोकातिशायिनः । 
महिम्नः तन्तु दिव्यस्थ फलमाश्र्यकारकम्‌ |१३० 
एकतस्तु महाशोस्य॑ दर्षोद्रेकोच्छलज्ज्वलत्‌ । . 
यत्पुरो न महेन्द्रस्य स्थातुं शक्तिरलं भवेत्‌ ॥१३१ 
अन्यतो बदनाभ्भोजम्लानता क्षीणशक्तिता | 
पराभूतिजवेनाजेरपक्रमशशीलता.. ॥१३२ 
केचित्‌ कचित्‌ समारु धूमयान महाजवम्‌ ! 
कृतवन्तो निजायत्त गतागत्यों! स्वकेच्छया ॥१३३ 
वानरेरिव. रामस्थ करशस्त्रैजनत्रजे! । 

' भग्ना राजग़हा मुख्याः प्रायो लड्ढे व दुद मे! ॥१३४ 
एवं सर्वत्र संक्षुब्धलोककोपानलोखणः ।ै। 
ज्वालाभिः सर्वतों दग्यं राजेश्नर्यमशेपतः ||१३५ 
तदेव मुम्बयीपर्या जलसेनिकमध्यत/ः | 
विद्रोह: समभूद भूयान्‌ वृटिशानां भयड्डर! ॥१३६ 
येनाशु कम्पितः सम्राट्‌ सामात्यों भीतिमानभूत्‌ । 
विमृश्य सचिवे! साक॑ महात्मानममुश्वत ।'१३७ 


१६९ 


१७० 


श्रीगान्धिचरिते 
काराशहात्‌ वहिभू ते सानुगे तु महात्मनि | 
शशामोपद्रवः सर्वेस्तमों भानूदये यथा ॥१३८ 
अ्रथ भारतवर्षीया। शिक्षिता नीतिवेदिनः । 
पारतन्रय॑ न सोढारों निमरगोरवमानिन! ॥१३९ 
सैनिकेषु च लोकेषु विक्षोभो वद्ध॑ंतेज्धुना । 
सर्वे स्व॒राज्यमिच्छन्ति निजप्राणव्ययेरपि ॥१४० 
बद्धंते लोकसंख्यात्र प्रत्यहं व्ययवर्दधिनी । 
तदयोगक्षेमयोः पूर्तिः कर्तेव्या च महीभृता ॥१४१ 
पू्तों सवाथनाशः स्यादपूर्तों चाद्धंचन्द्रता । 
पक्षंयोरनयोभू याननर्थ:.. खछ दृश्यते ॥१४२ 
तस्मात्‌ बृटेनराजस्यथ ततूप्रजामण्डलस्य च । 
स्व॒राज्यदानमेवैम्यः शुभोदक विभाति न! ॥१४३ 
प्रतिज्ञापालनोत्यैव सम्राजः कीर्तिरुत्तमा । 
तया स्यात्‌ भारतीयैनः सह मैत्री सुखावहा ॥१४४ 
किन्तु सोपधि तदू यत्नात्‌ विधेयं कृतिनांवरे । 
भवेयुवंशगा. नित्य. पुनवृ टिशभूभृतः ॥१४५ 
भूभृदूवुन्दत॒ समर्विताडिघकमलः, 

साझ्ध नि्ेमन्त्रिभिः 
सम्मन्ध्येवमसों महीपतिरिदं 

मुक्त व्याधादू भारतम्‌ | 


पञदश: सर्ग १७९ 
सवाज्ञो निखिलैब॑लेश्व सहितं- 
कोशैरशेपैयुतभ्र्‌ 
संग्रामेण विनेव तन्तु महतो 
गान्पेमहिम्न! फलम्‌ ॥१४६ 


इति श्रीमादगान्धिचरितेमहाकाव्ये- 
 ओ्रीसाधुशरणमिश्रविरचिते 
पश्ददश! सर्ग! समाप्त! | 





# [७] ८ 
श्रीगान्धिचरितम्‌ 
[ षोडशः सर्गः ] 

ततः प्रतीत किल ऋूटनीतों स मन्त्रिय्ुख्यों ब्टिशाधिपस्य । 
क्रीप्सं व्यवस्थापयितु' स्व॒राज्य॑ प्रदीयमानं प्रमुख चकार ॥१ 
प्राप्रस्वराज्या अपि भारतीयाः परस्परं वेरधियो भवेयु! । 
तथा विधातु' खल् शिक्षितोड्सों समाचरद्‌ यत्नमनेकरूपम्‌॥२ 
त्रिघा विभक्ते खछ भारते5स्मिन्‌ भवेदमीषां कलहो महीयान्‌ | 
येनाशु भूयो बटिशेश्वरस्य वश्या; पुनस्ते च सुखेन सर्वे ॥३े 
माहम्मदानां प्रथयों विभागः राजव्रजानामपरथ्व कव्प्याः । 
ततोज्वशिष्टाईखिलभारतीयलोकात्मकः स्यादिति मे व्यवस्था ॥४ 
महान्‌ हि वर्गों न यथात्पवर्ग प्रवाधयेत्‌ स्वार्थवशेन कश्नित्‌ | 
तस्मादिहावश्यकता विभाति सम्यक्‌ विभागस्य च लोकशान्त्ये ॥५ 
पुरा यथा येभ्य उपाग्रही्त राज्य तथा तेषु' समपंणीयम्‌ । 
एतदू द्यं तत्‌ परिकल्पनायाम्‌ हेतुमेहान्‌ स्यात्‌ परिएष्कलोज्सो ॥६ 
इत्थं व्यवस्थाथ कृती व्यतानीत्‌ स्वमालवन्ध मधुर बचोभिः । 
विमोद्य नेत नथ यावनांश्व कृत्वानुकूलान्‌ विपरीतवृत्तीन्‌ ॥७ 
ऋते महात्मानमगाधबुद्धिं शुद्धात्ममावं॑ सुरबप्रवृत्तिम्‌ । 
तदू वागनायों वशगान्‌ व्यहाच ने नशेषान्‌ त्वरयापि विज्ञान्‌ ॥4 


षोडश: सर्ग १७३ 
तमःप्रवाहो न यथांशुमन्त॑ कदाचिदम्येति विवृद्धरूपः | 
तथा न तदू वश्वनद्राह्ष्यमागादू गान्धि महात्मानमुदारभावम्‌ ॥९ 
लघुहिं वर्ग! पृथगेव ने स्वातन्त्यमासाथ प्रकत्पयेत । 
स्वीयं बिधानादिकमात्मयोग्यं यथास्य भूयातु परमोपयोगः ॥१० 
अथाधुना भारतवर्षमध्ये माहस्मदों नाम लघुईि वर्ग: । 
विलोक्यते तस्य विभाग इष्ठ: संख्यानुकूलो विषयश्च तस्य ॥११ 
महीस्वृतामस्ति वतोज्परोड्यं वर्ग! स्व॒राज्यं पृथंगस्य भूयात्‌ ॥ 
हेतु द्विंतीयोज्त नियामकोञ्सों शिष्ये भवेद्‌ भारतवासि पु साम||१ २ 
अखणडरम्य निखिलाड्पूण तदू भारतं खण्डितमद्गहीनम्‌ । 
सम्पादयन्तीमपि तद्‌ व्यवस्थां तथा स्व॒राज्यस्य समेः्ग्रहीषु: ॥१ ३ 
काय्य शुभ विः्नशतैरवश्य व्हन्यम(न भवतीति दृष्टयू । 
सच्चेदखण्डत्वसमथथनस्य वादे विनश्येदर यदि सा क्षतिनं। ॥१४ 
प्राप्ते स्व॒राज्यें तु तदर्थपूर्तभवेदनेकोअवसरोज्लुकूलः । 
देव शिवं वाप्यशिव नराणां फल प्रदत्ते समये नु लोके ॥१५ 
एवं विमृश्याथ सुनेतवस्योः क्रप्स विधान समुपेक्षणाहस्‌ । 
गृहीतवन्तो मनसातिहष्टा उदकदर्शित्वमुपेयिवांसः ॥१६ 
वेदान्तरिक्षाश्रभुजेर्मितेब्दे श्रीवेक्रमे श्रावणमासि कृष्णे । 
पश्षेडविमासे सुतिथों च भूते स्व॒राज्यमासीत सुखदं जनानाम्‌॥१७ 





१ द्वितीयह्वेतुज्ञानार्थ पुरा यथा येभ्य/' इति पूर्वइ्लोको द्रष्टव्यः 


१७४ श्रीगान्धिचरिते 

अभून्‌ महानन्दसुधाल्विरिद्धत्तरज्गभपालकुलित॑ जनानाम्‌ | 
मनःप्रसादोल्‍्लसितप्रमोदधारा समस्थिन्नपि भारतेउस्मिन्‌ ॥१८ 
यथा प्रचण्ठातपतापितानां छायासु शीते! सलिलेः सुगन्धे! । 
स्नावस्य पु'सो मनसः प्रसाद स्तथामवद्‌ भारतवासिप्‌ साम्‌ ॥१९ 
वृद्धा युवानः शिशवस्तदानीं स्लीणां गणाः कमकरा) समसस्‍्ता; । 
विद्यार्थिनभ्षापि. परप्रमोदपीयूषवारांनिधिमग्रचित्ता। ॥२० 
जाता; स्वतन्त्रा वयभद्य लोके सम्यग्‌ विमुक्ता! परतस्तरतायाः । 
सर्वेषु देशेषु सपानता स्थादस्माक्रपप्याहितगोरबाणाम्‌ ॥२१ 
लोके यदर्थ भव॒ति प्रकार्म सम्पर्तलीलां विद्घत्‌ समीक्रम्‌ | 
यस्पिन्‌ हतानेकसुवीरदेहजातास्धारा महती नदीष ॥२२ 
शस्त्रपयोगैनवरम्यहस्यत्रात!। सम॑ सर्वधनैर्निकामम्‌ | 
यत्माप्तिहेतोयहुश! प्रजानां विध्व॑ सितो5रण्यमिवारित दग्धम्‌ ॥२३ 
अथ स्व॒राज्यं जनतोघ्िंसामहोग्ररूपं समर बिनेव । 
स्नेहानुवृत्त्या परया च मेज्या तदू भारतीयेपु दृपेण दत्तम्‌ ॥२४ 
अचिन्त्यशक्तिहिं महात्मनोउस्य महन्महिम्न! फलमद्वितीयम। 
लोकोत्तरश्वापरिमेयरूप॑ नासम्भवद्‌ वस्तु कदाचिदस्य ॥२५ 
यथा ग्रह्ीतुथ्रिरकांक्षितं तत्‌ स्वराज्यमासोदतुलप्रमोदम्‌ । 
तथा प्रदातु) प्रतिदानबुद्ध्या न्यासस्त्वितीत्थं मनस! सुतोष! ॥२९ 
, ब्रिधा विभक्तेज््यथ भारतेजस्मिन्‌ सोहादमासीत्‌ परम॑ नराणाम्‌ | 
परस्पर प्रेमरसाम्िवुद्धिवंन्धुत्वभावेन पुरस्कृता सा ॥२७ 


पोडग- सर्ग: श्ड्ड्‌ 
एवं हि शास्ते विंपयद्रये5पि वैराभिवीज समभूद्‌ छुतथित्‌ । 
तदेव गान्वेपंहियाअ्वृष्टया निर्वापितः शान्तिमगात्‌ दुत॑ तत्‌ ॥२८ 
कस्मित्पि प्राणिनि भेद्युद्धिन वा कदाचिच्च विमाननास्य | 
सपश्यतों लोकमिम समस्‍्ते समप्रदत्ते: स्वरमिवानुकालग ॥२९ 
हिन्दुयथास्ते यवनोअपिं तदत्‌ खीहानुयायी च जनो«्परोडपि । 
तुल्योज्स्य दृष्टो न मिदालबो<पि समग्रव॒त्तेविपम! न बुद्धि; ॥३० 
सुपण्डिते मूढतमे महीशे सुदुर्विधे ज्ञानिनि तस्करे वा । 
प्राशिखबुद्धया विपमा न दृष्टिमहात्मनस्तस्थ विशुद्धवुत्तेः ॥३१ 
लोकोपकारेण सहित सत्यमहिंसया सम्बलित तदीयस । 
सुजीबित स्बजनोपयोग वषुः क्षमाथाम पर प्रशस्तम्‌ ॥३२ 
यथा रविः सन्तमर्स विनाश्य करेरशेपें! छुस्ते प्रकाशम्‌ । 
तथा महात्मा वचनेमनालामज्ञानमाच्छिय धिय॑ प्रदते ॥३३ 
एवं महाज्ञाननिधिरतपस्वी साक्षाद्‌ विभृतिः परमेथ्वरस्थ । 
सुखेन तदू भारतवासिपुसां प्रादापयन्‌ मोदकवत्‌ स्वराज्यम्‌ ॥रे४ 
पुरा यदर्थ वहवः स्वदेशभक्ता महान्तः कृतिनो पलिए्ठा। । 
विहन्यमाना। सखिभिः सहेव प्राणान्पियान्‌ स्ान्‌ विजहु। सुखेन ॥३५ 
सहसशोब्दे: परतन्त्रताया व्भूव राज्य ननु भारते+रिमिन्‌ | 
स्व॒तन्त्रवोच्चारणतो5पि यस्मिन्‌ महापराधः परिगण्यतेस्म ॥र९ 
यानीह रत्तानि महीशबृन्ढे रत्नाकराद्रापि गिरिबरजेश्यः । 
पूर्व: समानीय परे प्रयत्न! सर्वाणि सम्यक्‌ परिरक्षितानि ॥३७ 


१७६ श्रीयान्चिचरिते 

येपान्न साम्यश्व जगन्जये5स्मिन श्रुत न दृष्टख्व कुदोअपि केथित्‌ । 
सुदु्लभेयेरथ भारतन्नो रत्नाकरेति व्यपदेशमाप |३८ 
छुप्येरकुप्ये: सहिदानि दिव्यान्यपाहरन्‌ वानि वलेन भूषाः । 
वेदेशिकाथोष्टशतैरनेपुः स्वनीचु्त स्वैरिदया सहैब ॥२९ 
परश्शताब्दे! शिरसि स्थित तदाच्छिद्य पाशं परतन्त्रदायाः । 
गार्थि्महात्मा स्वतपोमहिस्ना भादात्‌ स्व॒राज्यं निखिलाइपृणम||४० 
न॒यत्र जन्यं न च रक्तपातों न वैरभावों पिवयद्येअपि। 
प्रवद्धंते प्रत्युत नित्यमेव सद्भावना प्रेममयी समस्तात्‌ ४१ 
इत्यं त्रिलोक्यां न कदापि दृष्ट न वा श्र सास्मतमीक्ष्यतेजपि | 
धनैश्व सेन्येः सह कोडपि भूपों राज्य प्रदद्यात्‌ समर बिनेव ॥४२ 
चराचरं यद्‌ भुक्टीविलासात्‌ सब्ः समुत्नच्चत एवं भूच: । - 
निर्लक्षएं तत्र विलीयते5्स्भस्यस्मोददस्मिन्‌ स्थितिमदृविमाति ॥४३ 
तस्याप्रमेयस्य विभोरचिन्त्यशक्तेमहात्मावतरोंब्शमूवः | 
तनोअपतर्क्येण विलक्षणेन काव्य महिस्नाअक्ुसुतादशुतं सः ॥४४ 
सत्वपियों धमंवपुर्भहात्मा कर्वानुपक्तों धरुतिमान्‌ तपस्त्री | 

भृतेपु सर्वेष्‌ समानुरागों लोकोपकाखतवान्मनस्री ॥४२ 
त्यागैकमूतिनितपट्सपत्नः परं महाज्ाननिधिनिरीह । 
निराश्रयाणां परमाश्रयोज्य॑ सुकल्पव॒न्तः परमात्तिमाजाम्‌ ॥४६ 
यस्यास्ति धर्म! परमस्ववहिंसा कर्मापि सेवैव समस्तजन्तोः । 
कामस्तु विशवस्य शिवाय शब्द सत्याय भूतेषु समा च दृष्ठिः ॥४७ 


पोड्ण' सर्ग १७७ 
स्वस्येव सेवामिरतस्य हेतोस्ततोउ्न्त्यजलवव्यपदेशभाज! । 
तस्यान्त्यवणस्य हरेजनेति संत्रां विशुद्धां कृतवान्मद्ात्मा ॥9८ 
सुदुलमरमत्यंगणेपु. डिव्यैगु णरमीमिनिखद्रूपः । 
व्याप्त्या च सबंन्र निमात्मनोज्स्य नारायणीयांशकलेति तथ्यम्‌ || 
विश्वस्य सर्वस्य शिव विधात विशुद्धधाम्नोज्वतरोज्यमैश! । 
ततस्तदीयापरिमेयशक्ति! स्वागाधगाम्भीयतया प्रशस्तः ।।३० 
इत्थं स्वशुकत्या परया स्व॒तन्त्रं तपस्विवस्यों महनीयकीर्ति! | 
विधाय तट्भारतपमेवट व्यचिन्तयदर' रक्षणमस्थ योग्यम्‌ ॥३१ 
रत्न यथा दुल्लभमेव पूर्व प्राप्ृस्य रक्षा कठिना ततो5पि | 
तथा स्वराज्यं दुरवापमेतत्‌ रक्षास्य गुवीर्ति विभावनीयम्‌ ॥३९ 
स्वल्पात्‌ प्रमादादपि तत्‌ करस्थं वालाञ्नलिस्थाम्वुवदाशु नश्येत्‌ । 
ततो यथाउयं फलपृष्पशाली स्व॒राज्यवृक्षोजपि तथामिरक्ष्य/ ॥१३ 
अन्योन्य वेमत्यमहान्धकारं विवेकदीपप्रभया निरास्य । 
प्राप्येकमत्य परया सुबुद्धाया राष्ट्र' निर्म गोरवमापनीयस्‌ |५४ 
समेषु भूतेप समानमावेभाव्य जने। संत एवं सर्वे । 
एवं कृते प्रीयत एवं सवाध्यक्षी हरिस्तेन शिव नराणाम्‌ ॥५५ 
अस्यां त्रिलोक्यामखिलो5पि देही समीहते सत्र सुखमेव नित्यम्‌ | 
सत्यव्रतोपासनयास्य सब्यः प्राप्तिस्वहिंसाचितया नितान्तम्‌ ॥३६ 
विनेश्वरं कः प्रभवेत्‌ विधातुं सृष्टि समसस्‍्तां मनसोप्यगम्याम्र्‌ | 
स्थृूलातिसक्ष्मखिलदेहिदेदामचिन्त्यरुपं रचनाविचित्राम (१७ 


१७८ श्रीगान्धिचरिते 

यदीयरोम्णां विवरेष्यनन्तंत ब्रह्माण्डमस्तीति सदाग्रमोक्ति! । 
सोडचिस्त्यशक्तिजंगतामधीशः सत्यं परात्मा करुणानिफ्रेतः ॥५८ 
सत्यस्थितेः स्पान्‌ मनसः प्रसादः प्रमोदपीयूपरसाभिवर्षी । 
तिरस्क्ृताशेपसुखप्रवाइः कारुण्य गास्भीय॑विवेकयूलः ॥२९ 
सत्यं शरदबीतकलझ्डूचन्द्र; पतवित्रताया परम॑ पवित्रम्‌ | 
तीर्थोच्तमम सद्धिस्पास्थमानं परं॑ तप! तत्‌ परमश्र धर्म! ॥६० 
सत्ये स्थितोबी वनशेलनानासरित्समुद्रे! सहितान्तरीक्षे | 
निराभ्रयास्ते हि खगा! समस्ताः सत्यप्रतिष्ठा! परितों श्रवन्ति ॥६१ 
परस्पराकपणतों ग्रह्मणां भूमिस्थितिश्वेति मर्त न रम्यम्‌ । 
स्वयं तु शक्तेः कथमुद्धवः स्थात्‌ परस्पराक्पणकारणीया ॥६२ 
अतो हि सत्यात्मकमस्ति विश्वमुपासनेनास्य सुदिव्यदष्टि; । 
सुजन्मनां स्यात्‌ परमार्थ सिद्धिश्चान्ते च मोक्षस्त्वपुनर्भवाय॥६३ 
इत्थं महात्मा परमार्थभूत श्रेयस्करं लोकहिताय मार्गम्‌। 
समादिशत्‌ येन पुरातनं तत्‌ स्वगोरव भारतमाशु यायात्‌ ॥६४ 
गुणों प्रकृत्या त्रिभिरेव सष्ट जगन्च तद्रक्षणमप्यमीमिः । 
भवेदितीत्यं स विचाय गार्विस्त्रीनेव योग्यान्‌ पुरुष।नमंस्त ॥६४ 
यो राजनीतौ परम! प्रवीण! कीर्तित्रजेयस्थ समस्तविश्वम । 
सितीक्ृत भाति दिवेव नक्त सत्यप्रियों यश्र यथोक्तकारी ॥६६ 
सरस्वती यस्य मुखाम्बुजन्म समाश्रयन्ती प्रतिमा विधत्ते । 
लोकोत्तरामाहितलक्षणो यश वीराग्रणीबीतमयः समन्तात्‌ ॥६७ 


पोड्ण: सर्ग: +७९ 
विपक्षपक्षीयजव्रापद्रात्‌ लोकस्य सर्वस्य सुलालनाब | 
लालोत्तरं नाम नवाहरेति प्रामोद्द्प्ान्तु ययार्यभरतम्र ॥$८ 
प्रधानयन्त्रित्वपद॑स्थ योग्यः स्वात्मनाय मम भाति बुद्धीं। 
अधिष्टितं स्थावयुना पर्द तत्‌ सुपूलिते गोरवमाशु यायात ॥६९ 
शक्तों यमर्थ शुत्रि यो विधातु' कार्य्य च तत्‌ तत्र समर्पणीयम्‌ । 
अक्षेपु यद्ग्राहकमेव यस्य तद्ग्राह्योध। समुद्रेति तेन ॥|७० 
यो बतलभः सर्वे जनस्य नित्य मनीपिणां मान्यतमः सुधीश! । 
महामतिर्नीतिचिदास्धरिष्टठो मित्रे रिपो वा समहष्टिपातः ॥७१ 
पाधाद दिना यस्य न भी /कुतथित्‌ चित्तेस्ति सा चापि विभेति यस्मात्‌ | 
य। पूरुषों लोहमयों जगत्यां ख्यातः सदा हीनजनालुकम्पी ॥७२ 
परोपकारकमतिः सबौरः क्रियास्वभिन्नो निखिलासु धीरः । 
योग्य! स मन्त्री भवितु' ग्रृहस्य रक्षाविभागस्य च लोकसोम्य)॥७३ 
प्रहमना ये परमस्तपस्त्री सदृज्ञानपाथीनिधिरट्धितीय! । 
अगाधगाम्पीयमहासमुद्रो विवेकबविज्ञानमस;  प्रतीप/ ॥9४ 
यस्पिन्‌ खकीयल परलमभेदों न विधते यो वसु्ंकवन्थु । 
सत्मेकनिष्ठ। क्रियया च वाचा हृदाप्य्िंसप्तमेत पत्ते |७४ 
यो लोकसेवाबतिनां बरि्ठः पूती! स्व॒क्रीय श्वरितैनितान्तम । 
सुशिक्षयन्‌ सर्वजनान्‌ मनीपी मान्यः सता मानयितादरेण ॥७६ 
थो नीतिशाखाणंबपारगायी वेदाय्यंदर्शी परिणामबुद्धिः | 
यस्मिन्‌ सृश तुष्यति मेडपि चेतः शान्तात्मनां यों वशिनामथीश+॥७७ 


१८० श्रीगान्धिचरिते 
सोउन्वर्थराजेन्द्रमसादनामा भवेत्‌ स्वृतन्त्रस्य हि भारतस्य । 
श्लाध्यैगुणैः स्वेः प्रथमः प्रतीतो लोकार्चितों राष्ट्रपति! सुयोग्य!॥ 
त्रथ्यानया स्यादिह मारते ततू भ्रीरामराज्यं चिरकांक्षितं न! । 
येनाशु भूयः पदवीं स्वकीयां लभेत तां भारतवषमेतत्‌ ॥॥७९ 
एमिखिकेमारतवैजयन्ती जनैरशेपेमंहती प्रतिष्ठाम्‌ | 
सुपृज्यमाना पुनरेतु भव्यां चिरन्तनीं स्वां जगतीप्रसिद्धाम्‌ ॥॥८० 
इत्यं विमृश्याथ महाविभूतिहरेमेहात्मा महनीयकीति: । 
तथा व्यवस्थापयदाशु विश्वकल्याणकामोअखिललोकबन्धु) ॥८१ 
दुर्भेये! परतन्त्रतासुनिगेवे्धं चिरादू यदृद्नदम । 
क्रन्दद्‌ दुर्विघलोक संकुलमभू द्‌ यस्मात्‌ पशुत्व॑ मृशम्‌ | 
रम्यं भारतवषमेतद्खिलं स्वातन्ठयमाप्येप्सितम्‌ । 
स्थेयानस्य परप्रमोदवहुलः सूर्योद्यों जायताम्‌ ॥८२ 

इति श्रीसाधुशरणशम्मविरचिते 

श्रीमद्गान्धिचरित महाकाव्ये 
पोड़शः सगे! समाप्तः 


वर 


श्रीगान्धिचरितिम 
[ सप्तदशः सर्ग: ] 


व्यगमदथ निशा सा ध्यायतों विश्वशास्तिम्‌ 
निखिलभ्ुवनवन्धोगान्धिनो विश्वमू्: | 
तिमिरकरिमरगेन्द्रोज्नूस्रेन्द्री. दिगास्पम््‌ 
नवकरनिकरेस्तट ब्योतयन्‌ पूवमागात्‌ ॥१ 
तरणिकिरणनालैस्ट्रगतैव्याप्रमेतर 
विसलशिथिलभाभिस्तारकाभिर्विशिष्टम्‌ | 
वियदिव सितपुष्परर्चितं तद्धयराजद्‌ 
विशदकप्शिवण क्वापि हेमोज्वलामम्‌ ॥२ 
द्युमशिनवमयूख: रक्चितास्था दियैद्धी 
व्रजति शशिनि चास्त॑ वल्लभे वारुणी सा | 
भवति कपिलवणों जातरोपेव सद्यो 
दयमिदमथ जात॑ हां करूप॑ तदानीम्‌ ॥|३ 
नभसि नवमयूखलोंहिते भास्करीयेः 
सह सघनतमोभिर्भीवयस्त्यक्तलोका! । 
अतिनिविडविशुष्यद्वेणुगुच्छाश्रयांस्तान्‌ 
समगुरथ विवान्धान्‌ पत्कतैलेक्ष्यमाणान्‌ ॥४ 


श्प्र 


सप्तदशः सर्गः 
निखिलशझुवनचत्तुमंण्ठले. तप्हेम- 
द्युतिमुषि करजालैरज़िते चारुष गम्‌ । 
गतवति कनकाद्रेराशु विश्व॑ समस्तम्‌ 
विकसति सह पद्म श्वेष्टते स्वक्रियायास्‌ ॥५ 
स्फुटितनवसरोजैरञ्लिस्थैम नीनाम्‌ 
सुरसरिठमलाम्भ!पूरितेः चन्दनाढ्यों; । 
सुरभिकुसुममिश्रेरस्येदानिः. सुभकत्या 
स जयति हरिदश्वः पूजितो व्योमदीप: ॥६ 
उड़गणरजनीशैरन्वितायां. शवस्याम्र्‌ 
अभवदतिविसुस्धों भीतिमांश्चेष लोकः । 
तरणिकिरण[यृन्देरचिते. त्वन्तरिक्षे 
विशति ह॒ृदि विवेक्रो जन्मिनाश्वाभयत्वम्‌ |७ 
द्रतकनकरसामभांस्व॒तस्तैमयूखे: 
निविडकृतविलेपं स्व॒णवद्भाति विश्वम्‌ । 
निमनिजपरिचयांव्यापृतः प्राखिवर्गो 
भर्वात विशदकान्तिभावनाभावितश्रीः ॥८ 
निखिलनिशिवियोगोद्धृतशोका मिभूत॑ 
प्रवलविरहवहिज्वालया तप्यमानम््‌ | 
व्यथितमिव दिनेशस्योदय्यं याचमानम््‌ 
तरणिस्दयमागात्‌ हषयन्‌ कोकयुग्मम्‌ ॥९ 


श्रीगान्विचरितम्‌ 
जगठिदमखिलं यज्नक्त मासीन्‌ महान्थ 
सुभटजनमनःसू दभावयद्वापि भीतिम | 
तदिह सपदि सूयस्योदये5मन्दहप 
भवति शिशुगमाह निर्भय चापि दुगंस्‌ ॥१० 
सरसि कुवलयानामाकरे सारसीयः 
श्रुतिसुखदनिनादो मन्दहर्पात्‌. परृत्यन्‌ | 
सरसिजबनलक्ष्म्या। शिज्तिस्यानुकारी 
भवरति सह शकुत्तामोदरावः समत्तात्‌ ॥* 
जरपतिरिव सूर्यो दीधिति! तस्यथ सेना। 
इरितहययुतोञज्यं स्यन्दनों हां कचक्र। । 
वेरशतिमिरवग शत्रुम॒त्पाद्य धीरोः 
नभसि समरभूमों राजते निस्सपत्न! ॥१२ 
निखिलसुरगणानामस्ति मध्येन कश्चिद 
यहुदयसमकाल विश्वमेतत्‌ समन्तात्‌ । 
स्फुटितमिव सरोज शोभतेप्यस्तभावे 
मुकुलितमिव सद्यो जायते निष्पर्भ तत्‌ ॥१३ 
समदमधुपनुन्देभिद्यमान॑ सरोज 
दिनकरकरजालैः स्पृष्टमालोक्य मुग्पैः | 
श्रुतिसुखदनिनादैरच्य॑ते गन्धलब्षेः 
सुभगनवसुवर्णास्भोजबुद्धया न्षमद्धि! ॥१४ 


श्ण्३ 


श्ष्छ 


- सप्वंदवा:- लर्ग:-- 
निशि विघटितचक्र इन्दमानन्दय स्तत्‌ 
कुबवलयवनशोभामद्वियीयां प्रकुषन । 
सुवनमिदमशेष॑ बोधयन्‌ स्वैमयूखेः 
तिमिरनिकरमाशूत्सारयन्‌ भानुरागात्‌ ॥२५ 
विशदकनकमूर्तिः स्थन्दनश्चेकचक्र! 
शुकछविहरिदथा। सप्त सृतोउ्प्यनूरु। । 
ब्रुतिरपि च सुदिव्या सर्व लोकोत्तरासो 
भव॒ति खल विचित्र स्वमेवास्य भानो! ॥१६ 
क्वचिदलिकुल गान॑ मानसाहलादकारि 
स्फुटितनवसरोज! क्वापि पद्माकरोअ्यम्‌ | 
परभमृतकलनाद;ः प्रीतकोकंप्रियोक्तिः 
कुहचिदपि समीरो मन्दमन्द॑ प्रयाति ॥१७ 
कलितकनकरश्मिस्रगूविराजच्छुभाजो 
वलयितकरतन्देदुर्निरीक्ष्येत्र तास्यः । 
धृतललितसरोजः स्यन्दर्न चाधिरूढ़: 
स्फुरदमलसुरोक्म॑ व्योम्नि भानुर्षिभाति ॥१<4 
ऋषिगणसुरसंघाभ्यच्यमानेः सुभक्‍त्या 
सततमभिमुखस्थैबालखिल्येनि रीहे; । 
श्रुतिभिरमलवाग्मिः स्तूयमानों जवाढ्य: 
ब्रजति मुदितलोको द्योतयन्‌ ख॑ पिवस्वान्‌ ॥१९% 


श्रीगान्धिचरितम्‌ श्द४ 
युगपदु दयमागादू भानुमान्‌ व्योगदीपों 
निमक्रिरणसमूहैमासयन्‌ सर्वविश्वम्‌ | 
सपदि इतनयश्रीभारतस्यामितोजा: 
मुदितनिखिललोको भाग्यसूयोंद्योअ्यूत्‌ [२० 
स्फुरटमलकरोंपैनाशयित्वान्धका रस्‌ 
विपुलभयमुदग्र' जीवयन्‌ जीवलोकम्‌ । 
त्रिद्शमनुजदेस्येबन्धमानस्सुभक्त्या 
जयति परमठेवों लोकचत्तुर्विवस्वान्‌ ॥२१ 
इह भवति यदीयास्तोदयाभ्यामखण्डे 
जगति टिवसरात्योः सुव्यवस्था च काले । 
सुकलिततिथिमासाव्दादिरूपो विभागों 
वियति भुवनदीपो राजते सॉञ्शुमाली ॥२२ 
सलिलमय्सुवांशों प्राप्ससंक्रान्तिरंशु - 
भवति विशद्कान्त्या चन्द्रविम्ब यदीयः | 
सकलजगठमन्दानन्द्द॑ सग्रहेश! 
प्रभवतु महते न. श्रेयसे सुमसन्नः ॥२३ 
जनयति निखिल यो विश्वमेतत्‌ स्वधाम्ना 
सततमबति स्वापत्तिसंघात्‌ पुनस्तत्‌ । 
कलयति च निमानां तेजसामीशरोड्य॑ 
विशतु क्रिरएमाली भारतस्योद्य ना। ॥२४ 


१८६ 


“सप्रदश; सेर्गई « 
इति नभसि विराजन्मण्डलं भास्वतीयम्‌ 
कलितकिरणजालं प्रेक्ष्य गान्धिमहात्मा | 
विहितनिखिलक्ृत्यों यस्यथ हेतोरिहागात्‌ 
प्रमिममुपदेशं दातुमेच्छन्‌ महात्मा ॥२५ 
भरुवि निखिलनराणामापदां राशिम्ृग्र' 
दहति ननु हुताशस्तूलवदू यथ्र सद्या । 
तमथ सहुपदेश कतुमिच्छोस्तु गान्धे- 
ह दि सपदि समागाद राजधानी प्रशस्ता ॥२६ 
वहति सलिलधारा यत्र निभिद् रंन्ध्र' 
विपुलतरसुयत्नस्तस्य॒तत्रेव कार्य! ॥ 
प्रसरति जनतानां शासन स्थानतो्स्मात्‌ 
तदिह भवतु भव्यों मामकश्रोपदेश! ॥२७ 
सुकलितमतिरेषं दिव्यदृष्टिमहात्मा 
निखिलजनहितार्थ रामराज्यं सुराज्यम्‌ । 
सपदि समभिलष्यद्‌ येन यायातर सुपज्यम्‌ 
जगति खल्ठ पुनस्तद्‌ भारतं स्व॑ गुरुत्वम्‌ |२८ 
तदिह सुनयमार्ग! सर्वथालम्वनीयः 
कचिदपि न कदाचिद्‌ वर्गभेदों विधेयः । 
स च भवति गुणानां कमणां वापि हेतोः 
परमसुखद्राज्यं श्रेयसे भूयसे स्यात्‌ ॥२९ 


श्रीगान्विचरितम श्द्वड 
परकृतिगणसुरक्षा न्‍्यायतों योग्यदीक्षा 
प्रभवति न कदाचित्‌ कापि भीतिः कुतशित्‌ । 
हृदयमपि जनानां यत्र निश्चिन्तमास्ते 
भवति तदिह राज्यं रामराज्य सुखा्थम्‌ ॥३० 
जगति खल पराथा वृत्तयः सन्ति येपां 
तस्गणवटिनीवत्‌ ते जना; स्थुमंहान्तः । 
प्रथितयुयशर्सा तद जीवन साथु पुसाम्‌ 
सकलजनहिताथ नात्मनोर््थें कटाचित ॥३ १ 
गतबति परवत्त्ते देहभाजां समेपाम्‌ 
भवति ख समानः सर्वक्ृत्येत्रिकार: | 
क्यचिदथ न विधेयः कस्यचित्‌ धर्मरोधों 
जनयति न विरोध क्वापि धमान्‍्तरे चेत्‌ ॥३२ 
वहिरपि निम्रमामा भासयन्नन्धकारं 
तलगतमथ दीपा इहन्तुमीशों न दृष्टः । 
कति जगति नरास्ते ये स्वकीयांश् दोपान्‌ 
सकलजनसमक्ष दर्शयेय्‌ः असन्ना। ॥रे३ 
त्रिगुणविरचितेय सप्टित्रत्रयाणाम्‌ 
विक्षतिरथ गरुणानां विद्यते स्वालुरूपा | 
विहितप्रमयत्ने। साल्केदहबद्धि- 
वेचनहुदयकायैभाव्यमेतैनिंतान्तम ॥३४ 


श्ड्द संप्नंदर्श: सेर्ग< 

ततो जनानां मनसि प्रसन्‍ने विवेकबुद्धि! समुदेति भव्या। 
यया त्रिलोकीमपि साधवस्ते कुबन्ति सवा बशगामुदारा: ॥३५ 
ततस्तु सत्ये परिनिष्ठितास्ते सर्वत्र सर्वात्मकमावशुद्ध । 
समानुरागा जनतासु नित्यमानन्दपीयूषरसाभितृप्ताः ॥३६ 
ततस्सुधीमिः सतत विवेकप्रदीपवातं॑ मनसि प्रवृद्धम्‌ । 
रजस्तमः सुप्रसरं निग्रह्य सत्व॑ विशुद्धं हृदि चिन्तनीयम्‌ ॥३७ 
रज!प्रनृत्तो च तमोभिवृद्धों स्वेच्छाविघाताद भवति प्रकोप! । 
नि्ेष्सितस्य प्रतिकूलतश्व सत्त्वात्मता वहिपय/प्रवाह। ३८ 
सर्वेन्द्रियद्धारमसों पिधाय महान्धतां सन्‍्तनुते नराणाम्‌ | 
यया न कि कार्यमकायमेते पश्यन्ति ते साहसिका नितान्तम्‌ ॥३९ 
सद्घावनारण्यहुताशनोअ्य॑ द्वारश्व पुसां निरयस्य पुक्तम्‌ | 
ताम्यां भवन्तुग्रतरः प्रकोपो दिवापि लोक॑ कुस्ते महान्वम्‌ ॥॥४० 
यथेन्वनोथं हुतशुक प्रदीध्तों ज्वालावलीदं कुरुते विशुष्कम्‌। 
क्षणेन तद्वत्‌ हृढिजः प्रकोप: सर्व विवेक दहतीह पुसाम्‌ ॥४१ 
चत्तुर्विहिनो न च कशथ्रिदन्धः स्वपाणिपादेन विवेकबुद्धथा । 

सर्व स्वकीय कुरुते च कार्य न वा कुतश्रित्‌ पततीह लोके ॥४२ 
द्तासवद्धीनिरता स्तद्थ वसुन्यसख्वापि हरन्ति पुंसाम्‌ । 
तमस्विनश्रोग्रतरस्वभ'वा निष्कारणं वैरधियों भवन्ति ॥४ ३ 
सोजन्यराजीवतुषघारपातः कामः सदाचारतरो! कुठारः | 
दुष्प्रणों वा तितउ) पयोभिनिषेज्यमाण विंषयोपभोगे! ॥।४४ 


श्रीगान्धिच रिंतम १्घ९ 
शरीरशक्तिं परितः ब्षिणाति धर्म परित्याजयति प्रकामम्‌ | 
स्‍्वां संस्कृति नाशयते जनानां प्राय/ सदा मानवतापहारी ॥४५ 
लोभात्मनां नास्ति कदापि सत्ये स्थितिन सोहादमतिः सुहत्सु । 
ये काकिणीमात्रकृतेडपि सब्र! स्नेह विमुश्चन्ति चिरातप्ररदध (७६ 
ताते जनन्यां तनये5पि वन्‍यो मित्रे च ते निष्करुणा भवन्ति | 
धूतासवस्लीनिरता स्तदर्थ दसून्यसूज्वापि हरन्ति पुसाम्‌ ॥४७ 
ताते गुरो मातरि बापि पुत्रे मित्रे च पर्न्यां स्वजने च भूस्ता । 
विश्विता न प्रतियन्ति जातु स्वाथान्यताहग्र हनिग्रहीता! ॥४८ 
इये त्रयी धमंतरोरसाध्यो व्याधिः सदाचारपनीकृशानुः । 
द्वार प्रशस्त नरकस्य तस्मात्‌ त्याज्या इमे दूरत एवं छोके! ॥४९ 
त्रय्यानया ते कलहायमाना निरागसो ध्मन्ति जनान्‌ प्रमत्ताः | 
क्वचिच्च तैरप्यभिह्न्यमाना कर्माठुरूपाँ गतिमालभन्ते ३० 


भूनेष्पह्सित्नतिने।5खिलस्यथ सत्यात्मनों नाथ नरस्य बुद्धों । 
विवेक उत्पद्मत आशु शुद्ध स्यात्साथक येन जतुर्मनानास्‌ ॥५१ 
काम्राद्यः पद रिपत्रः शरोरभाजासमेया! सुतरां प्रदिष्ठा। । 
स्थानेपु तेपाञ्च शमाठयस्ते पढेव योज्या मनुजे! सुधीमिः ॥२२ 
समस्तलोक्ेपु समप्रवृत्या. रागापरागाी. परिवजयद्धि। । 
कृतव्यवस्थं प्रक्ृतिष्वधीश! राज्य भवेत्‌ तत्‌ सुखद नराणाम्॥१३ 
साम्नैव लोके रिपवों विजेया दानेन च क्वापि न युद्धवृत्या | 
मैत्री परेष्प्यनुवर्तयद्धि! स्वराज्यरक्षां प्रति सावधाने! ॥५४ 


१९० संप्तदश सर्य: 
सत्यं त्वहिंसा परमोस्ति धर्म: स्वयं न हिंस्यात्‌ प्रतिहिंसको वा । 
सत्तांस्तु हिंसामिस्‍्चीन जिधांसून वीक्ष्यात्मरक्षां क्षमया विदध्यात॥५५ 
पुंसां क्षमा नाम महास्रमुक्तम्‌ शान्तात्मनां शेबधिरक्षयिष्णु! । 
तपः पवित्र च तपर्विनां सा मोक्षार्थिनां मोक्षपर्थ सुदिच्यम ॥५६ 
चौयाद्तोतपीडनदुविधत्वबूतासवैगर्हितकमभिश्चेत्‌ । 
विवर्जितं भारतवर्षमेतत्‌ भूयों भवेत्‌ सर्वसमृद्धिपूर्ण ॥५७ 
इति निखिलजनानां श्रेयसेज्सों महात्मा 
शिवमसु मुपदेश दत्तवान्‌ हेतुगमं! । 
 अम्रतमयवचोमिः सनृतेः सारगूतेः 
तम इच मतिभेद॑ नाशयन्भाभिरक! ॥५८ 
स्वच्छाच्छोच्छलदम्बुवारिधिमहारिंगत्तरंगो पमम्‌ 
स्वातन्वयाधिगमोद्भवातुलपरानन्दोमिमालाकुलम्‌ | 
स्वत्राभ्नलिहोच्छितध्वजमभूद गान्धेयशोमण्डितम्‌ 
भव्य. भारतवर्षमेतदधुना. स्वातिगं. राजते ॥५९ 


इति श्रीमद्गान्धिचरितमहाकाब्ये 
साधुशरणशम्म॑विरिचिते 
सप्तदश! सं! समाप्त । 


आयान्धिचसिय 

॥ अथ अटष्टादशः सर्गः ॥ 
झथेदं भारत बष पद्माकरमिवोल्लसत्‌ | 
हरिद्श्वों महातेजा महात्मा च्ोतयत्‌ तदा ॥१ 
भानारिवाम्वर॒ धाम्ना गान्बेरतुलतेजसः | 
व्यराजदू भारत वर्ष स्फुरदिन्दोवरोपमम््‌ ॥२ 
प्रतिपक्षणणा; सर्वे गान्धिसयांगमेक्षणात्‌ । 
ताराग्रह् इब क्थापि सद्मरोष्द्शनतां गता। ॥३ 
विपक्षपक्षाश्रयिणों दिवार्त्रा इब सल्वरम्‌ | 
कन्दरापाश्रयके चित्‌ महात्माकोंठ्सरे कचित्‌ ॥४ 
या च भारतसाभाग्यपद्मिनीगेअस्तगे पुरा । 
आसीत्‌ विकसितामन्दस्मितशोमिशुभानना ॥५ 
सैयं कुमुद्ती जाता लक्ञानम्रमुखी मृश॒म | 
गान्विस्ुये्ये वस्मिन्‌ महसाक्रान्तभूतले ॥॥६ 
शरतूणन्दुवदनी जगदाह्मदकः शुचिः | 
वाचा मधुरया सर्वान्‌ लोकान्‌ स समतूतुषत्‌ ॥७ 


समुद्र इवं सवोसामापगानां गमोंनिशम । 
झव्याहतोजस्मिन्‌ सर्वेषां ल्लोकानामभिनन्दित। ॥८ 


१९२ 


ग्रष्टादशः सर्गः 
जनान्‌ सम्भावयन्‌ प्रेम्णा पृष्ठश्चोत्तरयन्शुदा । 
प्रमानन्दद: पुंसामात्मेब प्रेष्ठतां गतः ॥९ 
नाकृत्या न धनेनास्य विद्ययापि न वा काचित्‌ । 
पक्षपातोउभवत्तस्थ सर्वत्र. समदर्शि। ॥१० 
जिधांसोरपि कल्याणं कुरुते स महाव्रतः । 
न तस्य मित्रं नामित्रं लछोकानां सुहृद। प्रभो! ॥११ 
पश्चयूतात्मकत्व॑ वढ़ू देहस्यापीति निश्चितम्‌ । 
तथाते तदह्विकाराणां तस्मिन्नावश्यकी स्थिति! ॥१२ 
किन्तु कामादिवगांणां पण्णां वृत्तिस्तु सात्तिकी । 
स्थिदास्मिन्‌ लोकरक्षाये तत्फल साधु दृ श्यते ॥१३ 
तत्वतस्थानेषु वा पट स्युर्योजितास्ते शमादयः । 
स्वस्वानुरूपकायांणि जनयन्ति नियन्त्रिता! ॥१४ 
तपसा च यपमेनास्थ संयमेन तपस्विनाः । 
शुद्धान्तश्चेष्ठितं कायमिन्द्रियिप विलोक्यते ॥१५ 
नाथ प्रयत्नतः प्राप्तेस्तपोभि! संयभादिभिः ! 
लः्धात्मबोध; संभातः किन्लेवेः सहजेमु नि! ॥१६ 
अहिंसाज्ञानवैराग्यक्षमासत्यत्रतात्मता । 
विश्वोपकृतिसेवाद्या गुणास्तस्थ निरसंगजा। ॥१७ 
अचिन्त्यरचना रुष्ठि! प्रिया भगवतो हरेः। 
यद्रक्षार्थ बहून्‌ क्लेशान्‌ सहतेडसों निरन्तरम्‌ ॥१८ 


श्रीगान्यिचरितम्‌ १९३ 
गुणानुकूलां पन्नतेन्र ह्मविष्णुशिवात्मिकास । 
कृत्वा मूर्ति स छुते स्मपालनमंह॒ती! ॥१९% 
तां दिधारयिषुः स्वांशात्‌ धर्म समसुजत्‌ प्रशु! । 
छद्याधारमिव स्तम्भ॑ गेहरुप सुखर्द हणां ॥२० 
तत्नान्तरायमुद्वीक्ष्ष समुत्पन्न कृपानिधि) । 
धत्ते. बहुविधा पूर्तीस्तियेग्देवनरादिपु ॥२१ 
हत्वा धर्मद्रृदः सर्वान्‌ विश्वाबारं सनातनम्‌ | 
लोकेपु धर्म संस्थाप्य पुनर्याति स्वमालयम्‌ २२ 
एवं पर्मतर सिश्चवन्‌ क्रपासलिलधारया । 
सर्वोपद्रवतः सम्यक्र त॑ रक्षति महेबर! ॥२३ 
मर्त्येप हुल॑भेरेता। णै! शुद्धैमेंहात्मन! । 
पू्ास्य भगवद्दिव्यविभूतित्त॒ प्रतीयते ॥२४ 
आरभ्य जन्मतो यहय विश्वकृल्याणकारिता । 
सर्वेपु प्राशिवर्गेंषु समत्त॑निर्विशेषकम ॥२२ 
नात्मीयों न परो यस्य कश्चिदस्ति जगलये | 
निराश्रयार्णा दीनानां यस्मिन्नस्ति शरण्यता ॥२६ 
जिहां यस्य न वास्पृक्षत्‌ पा जातु मनागपि | 
बालभावरे न हास्थे च सतते सत्यवादिन! ॥२७ 
गंगाया इत्र लोकेपु स्वमायत्सखिलेपु च। 

न घृणा न विभेदों वा समह्ठेमेहात्मन! ॥१८ 


१९४ 


अष्टादजः सर्ग:ः 
पूयशोशणितमध्यस्थकुछत् णविद्षितम्‌ । 
नरं परिचरन्‌ गान्पि भंक्तया प्रीतिमवाप्लुते ॥२९ 
अस्मिन्‌ कामादिभावानां सर्वेधामस्ति वश्यता | 
निग्रहीता त्रजन्तीमे वशिनस्तस्य चेष्टया ॥३ ० 
समुद्र इव गम्भीरः परव॑तेन्द्र इब स्थिरः । 
मनीषी सत्त्सम्पन्नों धृतिमान्‌ करुणालयः ॥३१ 
धर्मेण धायते सब ब्रह्माण्ड विविध महत्‌ | 
ततो वे धारणात्‌ धर्म इत्याहुधमलक्षणम्‌ ॥३२ 
तस्माद्‌ विम्युग्धवुद्धीनां दुराचारे! समन्ततः । 
धरम विहन्यमान त॑ परमात्मा कपाणवः ॥३३ 
कलयांशेन वा सक्षान्मत्यलोकेडभिनायते | 
धर्मोपरोधनाशार्थ लोकानां मद्भलाय च ॥३४ 
तस्माद्धमतरु. शुष्कप्रायं वीक्ष्य दयानिधि। । 
तमुज्जीवयितु' भूमोी विभूति स्वकलात्मिकाम्‌ ॥३४ 
मोहन हि महात्मानं गानिधिं सॉम्यगुणाकरमस्‌ | 
प्रेषयद्‌ धमरक्षार्थ पुथिव्यां मानवर्षभम्‌ ॥२६ 
चिरादू भारतवर्षस्थ पारतन्योद्धवां भयम्‌ | 
यातनां वीक्ष्य तत्रेंब मेने स्वावतर हितम्‌ ||३७ 
एकस्थानस्थितों ढीपो यथा स्थानान्तर त्विषा | 
तथोपदेशों विहितः सद्विराप्नोति तेजसा ॥रे८ 


श्रीगान्बिचरितम्‌ श्ध््ष 


एकत्रापि करत सद्नि! कार्यी दीप इब दुतस । 
स्थानान्तरं समाप्नोति महिम्नेव त्विपाखिलम्‌ ॥३९ 
अनानाव्थवा मोहादालस्थाध् जने। पुरा। 
यद्यदल्नः तु धर्मस्य त्यक्त स तदुपादिशत्‌ ॥४० 
यम्ुद्दिश्य विधि देवों गान्धिरागतवान्‌ दिवः । 
सम्पाद्य सर्व॑त॑ लोक॑जिद्सन्नमुमन्नवीत्‌ ॥४ १ 
धर्म एवं सता सेव्यश्रतुबंगफलप्रदः | 
यस्मिन्‌ स्बंमिद विश्व॑ निहित॑ बर्तते सदा ॥७२ 
सेव्यमाना यथा वृक्षश्छायापृष्पफलादिभि! | 
सेवमानान्‌ सम॑ लोकानानन्दयति सबंदा ॥४३ 
डपास्यमानों त्र्मोड्य॑ तथा पर्त्येरहर्निशस । 
प्रीणयत्येत तानकाले. तदभीएप्रटदानत) ॥४४ 
धर्म: साक्षाद हरेसू तिः सर्वव्यापी सनातनः । 
केवलेन तु शब्देन भिद्ा न क्रिययानयों। ४५ 
ततो5्सों भगवान्‌ धर्मों धत्तेउप्ंख्य प्रभोज्ज्वलम्‌ । 
ब्रह्माण्ड पाति काले च्‌ संहरत्यपि तत्पुन। ॥०६ 
धम एवं सखा पुसां नान्‍ये ये वान्धवादयः । 
हब तेपां वन्धुल्व॑ क्षणिक॑ तद विलोक्यते ॥ ४७ 
अवश्यंभाविभावस्तु॒ परिहत्त, न शक्यते | 
सहिमिसों हि कालस्य जगत्कलयतोब्वशम्‌ ॥४८ 


११६ 


अप्टादंग: संग: _ 

ततो जन्मवतां मुत्युमु दानां जन्म जायते । 
जन्मप॒त्यू हि लोकानां भवतः सुव्यवस्थितों ॥४६ 
तस्मात्‌ ,शरीरसृत्सज्य गच्छतां बन्धुभावनाम्‌ | 
शरीरेण सम॑ दग्ध्वा निवतन्ते कुठुम्विन! ॥२० 
धर्म 'एकः सतां बअच्धुमरशेव्प्यनुयाति यः। 
ततो धर्मो न हातव्यो रक्षणीयश्च सर्वदा ॥२१ 
स्वयमुत्पद्यते सर्गो नास्य करत्तोपलम्यते । 
इत्यनीथ्वरवादस्थ याथाथ्य नैववबर्तते ॥५२ 
रजस्तमःस्वभावानां. बुद्धिव्यामोहसम्भवः । 

न विचारसहो घादः काय्यकारणसड्भतों ॥२३ 
कार्यकारणभावस्तु सुष्ठो. सर्वत्र सबंदा ! 
चन्तुगोचरतां पराप्स्तदभावे कथन्तु सा ॥२४ 
बीजाहूराठिन्यायेन सर्वेश्यः प्रागचस्थितिः । 
सच्यते जगतः कतु महेशस्य प्रमाणतः ॥५४ 
वीजाभाषेन दृक्षः स्थाद वृक्षाभावेन बीजता | 
तस्माविहास्ति दोषोञ्सावन्योन्याश्रयनावकः ॥१६ 
यदि सर्योद्भनो हेतुनंहि. कश्चिदपेक्ष्यते | 
वास्मात्रमिदमेवेति सत्तप्रलपित यथा ३७ 
व्यष्टो हि कारणात्‌ कार्य जायमान॑ विलोक्यते | 
व्यष्टिख्पात्‌ पृथक रूपं॑ समष्टेन हि. विधते ॥१८ 


१२६७ अष्टादश३ सर्ग; 

व्य्टेय: समुदायस्तु समष्ठिः सेति निणयः । 

ततो व्यष्टितं कार्य समष्टेरेव सम्मतम्‌ | ५६॥ 
कार्य्यकारणभावस्य नियंतत्वात्न - बायते। 

स्वतः सर्गो नः पितरी बिना पृत्रोहुबो यथा ॥६०॥ 
प्रकृतिः कुछते सर्ग स्वभावों वेति नेश्वरः।। 
केपाजिन्‌ मतमेतत्‌ .तु चिन्त्यमेव विभाति नः ॥६१॥ 
अचिन्त्यरचनात्वेन.. सष्टेस्तत्कतु रिष्यते | 
सज्ञापरिमेयल्वशक्तिता नास्ति सा तयो ॥६२१ 
स्वभावप्रकृतिभ्याश्वेत्‌' प्रधानं . परिगृद्यते । 
तस्याप्यचेतनत्वेन घैटते नापि,. करता ॥६३॥ 
तयोधमितंया | घर्म्मी _कर्श्रिदेवमपेच्यते । 
प्रकृतिराँ स्वभावों वा स्थातां कस्येति ताचुभी ॥६४॥ 
गुणसाम्यन्तु प्रकृतिरितिपक्षग्रहेउ्प्यसो ।- 

दोपः ,पूर्व॑वदेवेषा गुणसाम्यं न सा च ते ॥६४॥ 
पुरुषाध्यचतायान्तु. कल - प्रकृतेमंतम | 

न स्वतन्त्रा -जगत्‌ स्रष्ड विवशा साह्यचेतना ॥६३॥ 
तस्मादचिन्त्यमद्दिमा - प्रमात्मा , सनातन; | 

सृष्टि करोति भृतानां पाति च ग्रसति खवयम्‌ ॥६७॥ : 
सर्वाधारमिम॑ धरम 'यः - कश्ित्‌ सेवते जनः । 
सर्वथाभ्युदयर्तस्प “न च किश्वत्‌ भयं भवेत्‌ | ६८॥ 


श्रीगान्धिचरिते १९८ 
आत्मनथापि लोकानां रक्षा्थ सतत नः|;। 
शुद्धेन मनसा नित्यं घर्म सेवेत भक्तिमान्‌ ॥६६॥ 
विविधान्यागमोक्तानि धर्माड्रानि महर्षिमि! | 
संगृद्दीतानि संक्षिप्य यानि वो बच्मि तान्यहम्‌ ॥७०॥ 
सत्यं. लष्टिसंयोपेत॑ त्रह्मच्य मखण्डितम । 
सापरिग्रहमस्तेयमस्रादजचाभयं पुन। ॥७१॥ 
श्रमो विशुद्धः सर्वत्र धम्मेंष समद्शिता। 
विनय! स्वव्रतात्यागः प्रियसत्यामिभाषिता | ७२॥ 
शमो दमस्तितिज्षा च घृति; शान्ति! क्षमापरा | 
बेराग्य ज्ञानमास्तिक्यं भक्तिश्व परमेश्वरे |७३॥ 
व्तकथाचिन्तनं॑ भक्‍त्पा हरेनामानुकीतनम्‌ | 
इत्येप परमों ध्मं: सुखसाध्यः सदा नरें। ७४, 


यद्लेन वियद्ब्रातते जोम्भ!पथिवीग्रहा) । 
स्वस्वस्थाने स्थिता: सर्वे सत्यं तद्‌ ब्रह्म शाश्वतम ॥७५४॥ 
कायेन मनसा वाचां सेवमानानहनिशम्‌। 
सर्वागन्निकरात्‌ सम्यग्‌ बारयत्‌ तत्‌ सुरक्षति ॥७६॥ 
सत्यं संबयतां पूत्तामन्तज्योंतिरुदेति यत्‌ । 

दर्शयेत परमात्मानं हृदि स्थ नात्र संशयः ॥७७॥ 
हिंसा प्राणभृतां लोके बंध एवं न कथ्यते | 

वाड मनःक्ममिथ्ापि बग्न्तुक्लेशाउपि सा मता ||७८॥ 


श्६६ अषप्टादश; सग 

ब्रक्मचयेंण चापल्यं मनमोड्पेति सादरमू। 
निगृददीतानि सद्य! स्थु॥ कारणानि समन्तत ॥७६॥ 
वषुपा चेतसा वाचा सेव्यमानं निरन्तग्मू। 
ब्रह्मचय' त्रिधा श्रोक्‍्त परम॑ पावन तपः ॥८०॥ 
स्वोपयोगाधिकानां यत्‌ वस्तूनामति संग्रहः | 
परिग्रहोज्सो विद्ृद्धिः ते परिकीर्तितः ॥5१॥ 
असंविभज्य यः किंचित्‌ स्वयं झुडक्‍्ते स मानव। । 
परत्रेह समाप्नोति महतीं गहेणीयताम्‌ ॥८२॥ 
स्वोपभोगातिरिक्तानामर्थानां. परिरक्षणम । 
मदहते पातकाय स्थात्‌ परेपां स्वापह्वारतः ॥८३॥ 
यदथ' सतत पुसां क्लिश्यतां जुधितात्मनाम्‌ । 
तदुच्छिद्य बलातू घत्ते स वे नरपशुमहान्‌ ॥८8॥ 
स्वोपयोगाधिकी नारित पश्‌ नामपि इंत्रचित्‌ । 
संग्रही भोज्यवस्वादी मनुजेष्वेव दश्यते ॥८५॥ 
विनाज्ञां स्वामिनो5थस्य परोक्षे हरण भतस्‌ । 

दस्य स्वीवरणं स्तेय मनःकमंसमुझवम्‌ |॥८६॥ 
कर्मात्मकस्थ चौथय्यस्प हेतुर्मानसमुच्यते | 
तस्मात्‌ तद्विविध प्रोक्तमतः त्याज्यं सदा नरे; ॥८७॥ 
अन्यदीयर्य कस्यापि वस्तुनः सवतया पुनः । 
प्रस्यापनमपि सतेयं हार्दिकं तत्प्रकीतितम्‌ ।८८॥ 


श्रीगान्धिचरिते _ए्‌०० 
जिह्योपस्थेन्द्रियग्र छः :सस्‍्मादः -परमदारुणः। 
मीना इव हि-वध्यन्ते यद्वश्य- प्राणिनो5खिल्ों। ॥< 8 
यस्यास्ति मानस बाचि क्रियायों सम्प्रतिषष्ठतम्‌ | ५/:(7 ; 
सत्यं तस्य- - मनः : शुद्ध, निभय॑ः संम्प्रमोदते ॥६०॥॥१ 
सृपास्तेयस्थितो : भीतिजायते तेलुधारिश।म ।' 
सत्ये प्रवतमानांनां' 'प्ुसां! निर्भयता' सदा ९१ 
अहिंसासत्यसमतास्तेयादिजंलंधार यां । 
निर्वापिति' -मोतिवह्लावभयं:। बढ तेः चुणाम ॥६२॥ 
तपोत्रतात्मता शुद्ध शारीर: श्रम उच्यते। + 
येन स्यादतिल्ोलस्य मनर्सः साधु निग्रहः शी” 
समदर्शितया संबंधम्मेंष कृतिनो भर्वेत्‌ | - ” " 
स्थिरता सत्यभावस्यथ ,सौहादी प्राणिमात्रके।॥६४॥ ' 
नम्रता मानसी :श्रेष्ठा- ययात्मा, संप्रसीदति ।  ' 
तया तेषां पर॑ ज्योतिरुदेति ,“शिवमछुंतम्‌ ॥६५॥ 
ब्रताभिपालनं . सत्यशाखिनः. फलमद्ुतम्‌ | 
तत्त्याणों : निरयद्वारं मेदत्‌ सह्धित्रिंगहिंतम्‌ [&६॥ 
प्रियसत्यात्मतालाप' . सत्यत्रततरों- बमू। ४ ' 
कुछुम॑ सोरमोपेत ' विद्याद्‌ भाविफतोदयंम्‌ (|६७॥।' 
शमादिनवर्क जन्‍्तोर्मानसस्थ विशुद्धेये । 
सेवनीयं  अयत्नेन यत्र स्यादात्मदर्शनप ॥६८॥ 
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भक्‍्त्येव भक्तेमंगवान्‌ प्राप्यते नात्र संशयः । 
सर्वंधर्मोत्तमा - भक्तिरित्थं वेदेष निणय ॥६8६॥ 
हरेनमस्टतिदिव्यगु णान> पोनुचिन्तनम्‌ ॥ 
भक्तो यद्यपि ते यातश्ान्तर्मात्र न सा प्रथक ॥१००॥: 
तत्राघान्यं तथाप्यत्र “मंवतीतिं 'विवेच॑ने । 
प्रदर्शनाथ : पांर्थक्यः क्ृत॑ * भक्तेस्तयोद योः॥।१० १॥ 
गुणगातुचिन्तनादाशु ““ साचिक्ी हंदि जायते ।' 

श्रद्धा यया भेगवतों, भक्ति. स्थादनपायिनी ॥१०३॥ 
ज्ञातु कमपि लोहे 5स्मिन्‌ कतु चाभिमुर्ख पुनः । 
नामरूपदय॑ दृएं साधन न ततोडन्यथा ॥१०३॥ 
तथेशरं दह्वि विज्ञातु सम्बोधयितुमेव' वा | 

समर्थ भवतों रूपनामनी श्रेद्याचिते |१०४॥ 
प्रभो्नापान्यनन्तानि सन्ति तानि शरीरिणाम । 
सर्वाभीष्ठ प्रदान्‍्येग सबंदा नात्र' संशय: ॥१०५॥ 
किन्तु रामेतिनामेतत्‌ परम पावन मतस्‌। 
वीजभूतं हि सर्वेपा नाम्नां भगवतो5व्यमर्‌ ॥१०६॥ 
सब्तीर्थोत्तमा काशी एथिव्यामित्र विद्यते। 
रामेति परम दिव्य/ विमोरखिलनामसु ॥१०७॥ 
कालत्वेन समाप्येपा तिथिरेकादशी यथथा। 
श्रेष्ठानामटसाम्पेषपि रामनाम सुम्रद्शलम् ॥१०८॥ 


श्रीगानघिचरिते 

यथा नदीतवसाम्येडपि पुए्यामरसरित्‌ तथा । 
सर्वनामसु रामेति पावन परमात्मनः ||१०६॥ 
रामेति पावनं नाम सीतासहितमुत्तमम | 
स्मरतां दुरूम॑ किव्चिन नास्तीह जगतीतले |११०॥ 
निधनानां निधि: सीतारामनाम मनोहस्म । 
निर्बंलानां बल॑ दिव्य सर्वेतेजोभिभावकम्‌ ॥१११॥ 
महासतमिद सीताराम नाम पर तप । 
चिदानन्दमयं ज्योतिर्भजतां ग्रीतिपूषक ॥११२॥ 
यन्महिम्ना धता ज्ञोणी वनाद्विमरिदर्णवा। 
महत्याधारभूतेयं सर्वेषपां ग्राणिनां स्थिरा ॥११३॥ 
यहलेन  निराधारं वियत्यादित्यमएडलम । 
ताराग्रहादिभियुक्त स्थितं भासयतेडखिलम ॥|११४)॥ 
अखण्ड सबच्चिदानन्दमद त॑ सबंतोध्रुसम । 
तदूबहय परम॑ सीतारामनाम न संशय। ॥११४॥ 
स्वव्यापितया तस्य सज्ञासज्ञित्वकल्पना | 
इयोरभिन्नरुपलातकुतस्तत्सम्भवोी... भवेत्‌ ॥११६॥ 
रामेति स्मरतां युसां भवत्या नित्यं तपलिनाम्‌ । 
रितानि विनश्यन्ति दिव्य॒द शिथ्र जायते ॥११७॥ 
पतारामेति मधुर जाम कल्पद्रमायते । 
मरतामत्र लोकानां परत्रापि सुनिश्चितम्‌ ॥११८॥ 


२०३ श्रष्टादश; सर्ग 

आश्रत्य केवल रामनाम वाड्मयमदूतस्‌ | 

प्रणीत॑ विविध पूर्व रामायणमिति श्रुतम्‌ ॥११६॥ 
शतक्रोटिमित लोके राघवेन्द्रयशोद्धितम । 

पुण्य रामायण प्रोक्त ब्र्येशसनकादिभिः ॥१२०॥॥ 
रामायणमहाशास्त्र'.. वेदा्थपरिव्व हितम्‌ । 
सीतारामयशःकल्पद्रमसोरभरज्ञितम ॥१२१॥ 

कविराद्यो महावुद्धिवल्मीकिमुनिषुद्धवः । 
आदिकाव्यमिद प्रीत्या रामायणमरीरचत्‌ |१२२॥ 
रामेति नाम रुचिरं सर्बंदं! शम्भ्रमानसे । 
परमानन्दधामेद॑ राजदंसायते.. सदा ॥१२३॥ 
स वे बलततां श्रेष्ठों रामदूतः कपीशर।। 
स्मरतो .रामरामेति जनान्‌ रक्षति सबंतः ॥१२४॥ 
इत्यं प्रतिदिन॑ देवो गान्धिज्ञानवतां बरः। 
सवत्ोकद्दित मार्ग प्रेम्णा स समुपादिशत्‌ ॥१२५॥ 
गच्छतां येन लोकानां न जांतु स्खलन क्वचित्‌ । 
सर्वापततूल्संघानां दहने से विभावश्ुः ॥१२६॥ 
अथामात्ये! सुविहिता रक्षा तस्य महात्मन: । 
निर्मयस्थ महाशक्तेस्तेनेव.. प्रतिपेघिता ॥१२७॥ 
यव्स्मती स्भीतीर्ना तिरोभावः अवतते । 
तमांसीवोदये भानो; कथं तत्र भयागमः ॥१२८। ॥ 


श्रोगानधिचरिते २०४ 
यदिच्छयास्थसवस्य रक्षा: लोकस्य वर्तते [7 
तमन्यो रचितुं शक्तः; कः स्यति लोकत्रये जनः ॥६ २६॥| 
स्वस्मात्‌ स्व॒स्मिनू नकस्यापि भय मवति जन्मिनः । 
सर्वेलोकसमस्यास्थ किये : भीति: प्रजायंताम ॥१३०॥ : 
सम्पाध निखिल /क्ृरत्यं। यदंथ - तनुमग्रदीतू । 
यियासु। स निज धाम निमित्त «समचिन्तंयंत्‌ ॥१३१॥ 
यथा पुरा दाशरथे। स्तर धाम , पुंनरेष्यतः । 
निमित्तं| लक्ष्मण | जातो-:लीलानिर्मितमायया [:१३२॥-२ 
यथा हि याददेर्रस्य--कष्णस्पोमिततेजसः । 
स्वलोकगमने. |: ;. 9 सेतुव्यधिश्चानुमत्रो5भवत्‌;॥१३३॥ | 
तथा महात्मनो। गान्धेः: स्व॑लोफक गन्तु मेंच्छतः ॥ 
नाथूगमो5अवृत्तस्य: निम्मित .गोडसास्पद॥१३४॥ 
यथेच्छति जगदयोनिभभंगवान्‌ -“विश्वमावनः । 
ध्र॒व॑ ततू तेन ,रूपेण: ,सद्यो भवति.- संसृतो ॥१३५॥-- 
एतावन्तं हि काल यत्‌ चक्षुगोंचरतां :गते-। 
न महत्मुनि ,वसस्‍्यासीत्‌ द्रोहबुद्धि! कदाचन.|॥१३६॥ 
आसीत सुमक्तिमानस्मिन्‌ महात्मनि कृपानिधो । 
सहसा, क़थमेतस्य बुद्धो स्यात्‌ -परिवतनम्‌ ॥१३७॥ ... 
प्रशभन्निवत॑ -गान्धि ,,मायाग्रसितचेतनः 
तदिच्धयेष - ५, नलिकापातेखिमिरदन्‌ ;-हंदि ॥१३८॥ 


है 


२०५ श्रीगान्विचरितम्‌ 


ब्रुवन्‌ू मधुरया वाचा राम रामेति पावनम्‌। 
हाहाकारे नृणां सहासावपतत्‌. क्षितौ ॥१३९॥ 
समागत्या जनेस्तत्र रक्षिभिश्व समन्ततः | 
बड़ों. नरपशुस्तत्र पलायनकृतोब्मः ॥१४०॥ 
भारतस्याखिलामात्येः सराष्ट्रपतिभिस्तदा । 
रुदद्धिः परिशोचद्धिवतः शोणितविप्छुतः ॥१४१॥ 
अगक्ुवन्‌ू स्वयं वक्त दयालुः पररुपोत्तमः । 
चेएया सचयत्‌ सर्वशुष्माभिः क्षम्यतामिति ॥१४२॥ 
अचिरादू भगवदज्योतिह दि तस्य प्रतिष्ठितम्‌ । 
सीदामिनीयच तल्लीनं परमे व्योमनिस्त्वके ।।॥१४३॥ 
निर्मे्वातिकठो रवजपतनोदन्तं हृदम्मोरूद । 
प्रालेयामितवर्षणं जनगणाः श्रुखाथ सम्मूच्छिताः ॥१४४॥ 
केचित्‌ श्रद्धते सम नेदमपरे हा हा हृताःसमी वयस्‌ | 
यातोउस्तं पुनरेव भारतरविः शोकावदन्तो5रूदुन्‌ ॥१४५॥ 
इति श्री मद्गान्धिचरितमहाकाव्ये श्रीसाधुशरणशर्म्म- 
विरचिते अष्टादशः सगः। 


श्रीगान्धिचरितम्‌ 
[ एकोनविंशः सर्गः ] 
अथ वृत्तमिदं क्षणादभूत्‌ 
प्रसृतं विश्वगत॑ मनोजवम । 
व्यथयद्‌ हुंदयं वुष्मताम्‌ 
अपि शून्‍्या हरितश्व॒ पश्यताम्‌ ॥१ 
युगपत्‌ू जगतीतल द्व॒त्त 
तदुदन्त॑ निखिल नभोगिरा। 
मिहिरांशुरिवाश्नुतोच्चकै- 
रणने! पात इवातिदुःसह ॥२ 


व्यलुठन्‌ श्रुवि केअपे मानवाः 
श्रुवतदत्तविलुप्तचेतनाः । 
व्यलपन्नपरे शुचीकुलाः 
उरसस्ताडर्नपू्वकैर्धनंँ.. ॥३ 
मनसापि न यस्य सम्भव- 
स्तदिहाचिन्तितशोकसागरे | 
सहसा. पतितास्तथेतरे 
मतवाचः परितापनिष्प्रभाः ॥४ 


श्रीगान्विचरितम्‌ 
“गिगवो5पि निग्रम्य गान्धिनों 
निधनं शोकसमाकुछा भ्ृश्षम्‌ | 


पविगलनयनाम्व॒ुघारया 
परिविक्तस्वकपोलमण्डलाः ॥४ 
अपि छोकमुरोमदात्मनः 
सुहृदों देहवतामिमाँ गतिम्‌। 
श्रुतवान्‌_ पतितो जबाहरो 
ननु संछिन्नतरुयथा क्षितौ ॥६ 
अपि घेय्यवतां महा ग्रणी 
विंधुरों मोहमुपागमत्‌ शुचा | 
नववाप्पकुलाकुलेक्षण 
लिखितश्रित्र इच स्थितः च्षणम्‌ ७ 
जयलुटदू भ्रुवि वललभो महान्‌ 
ध्रतिमान्‌ बीरतमो विपन्नथीः | 
करुणं विलपन्‌ विसंजश्ता-- 
मिव जातो हृदि बजञ्ञताडितः ||८ 


नवशोकजवाप्पघारया 
वृतनेत्रोी मनसा विसंज्ञितः। 
अरितापविवर्णां गतो 
धतमौनः ग्रतिमेव निश्चलः ॥९ 


देन सगे. 
वशिनां ग्रवरोी विवेकिनां 
प्रथमो ज्ञानवतां सुपूजितः । 
बलवन्तमुपागमत्तदा 
ननु राजेन्द्रसुधी:ः सुकश्मलम्‌ ||१० 
अप्नना स्मरता महात्मनः 
सकलान्‌ दिव्यगुणान्‌ महोजसः ।' 
हृदयेन विदूयता भ्रृर्ं 
चिरमालम्बितु मोनता शुचा ॥११९ 


करणानि विमोहयन्नसा 
वि वर्षन्‌ पुरतस्तमथ्रयम्‌। 
कृतवान्‌ दिवसं तमस्विनी 
मिति नाय॑ क्रिमपि व्यलोकयत्‌ ॥ १२. 
पतितं भ्रुवि शोणिताप्टुतें 
पितरं वीक्ष्य हत॑ जगहुरुम्‌ |. 
सहसा स हि देवदासको 
न्‍्यपतत्‌ छिन्न इव द्रुमः झ्षितों ॥१३ 


नव तातवियोगवहिना 
ज्वलूदड़ो विलुठडन्‌ महदीतले । 
नयनागतनीरघारया 
न मनः सान्त्वयितुं क्षमोउ्मवत्‌ ॥१४ 


श्रीगान्धिचरितम्‌ 
करुणं रुदती सुविहला 
रमणीसंदतिरश्रु मुखती | 
नवशोकजवहिदेतिभि-- 
ज्वंलदड्ला विधुरा गतग्रभा ॥१५ 
परितापमयरघीशरेः 
सचिवेः शिष्यसुभक्तमण्डलेः । 
गलदभुमुखें:. समन्‍्ततो 
विलपह्िः परितः स्थित शुचा ॥१६ 
रुधिराप्ठुतु. कायसुज्ितम्‌ 
शिव चेतन्य मथ्रेत तेजसा | 
ननु॒ सुप्रमिव व्यलोकयन्‌ 
भगवन्त॑ तु सभागताजना। ॥१७ 
समुपेत्य महात्मनोन्तिक 
विधुरा  मोहसुपागमंस्तदा | 
व्यरदनू तदसद्यवेदना 
व्यथितान्तः करणात्त नादिनः |[१८ 


अपि राष्ट्रपिताः तपोनिधे 

कथमस्मान्‌ू वृजिनाण॑वेउ्घुना । 
भवदीय पदाब्जनोश्रितान्‌ 

प्रविहाय क्क गतो निराश्रयान्‌ ॥१९ 


२०६ 


२१० 


एकोनविश- सगे 


अयिनाथ, दयानिधे, विभो, 

कथमस्मान्‌ प्रविहाय साम्प्रतम्‌ [' 
गतवान्‌ भवदेक संश्रयान्‌ । 

रुदत! शोक समाकुलानि ह ॥२० 


जगतां निवि्ड तमथ्चय॑ 

प्रभया स्वस्थ निरास्य संततम । 
वितरन्‌ू_ जनताएु सम्म्द 

क्त नु यातः सहसा भवानितः ॥२१ 


अपि भारतभाग्यमाष्करः 
करुणामूर्तिरकिश्वनांश्रय: .|। 
ननुचास्तमितों तमांसि नः 
पुरत; सन्ति घनानि साम्प्रतम्‌॥ २२. 


अथ भारतनौमहाणवे 
पतिता वोचिकुलाकुलेधुना । 
स्फुटिता नु वहत्ययं पुनः 
पवमानो. हदिशुणीकृतस्यद! २३ 
कथमेतु महोदघेरियं 
तरणिगम्यतर्ट.. महाभरा |! 
रहिता खलु नाविकेन नो 
निखिला संशयिता स्वतन्त्रता २४ 


श्रीगान्विचरितम्‌ 


ननु दीनसुरद्र मग्रभो 

करुणासागर देव साम्प्रतम्‌ । 
त्वयि धाम गते निज पुन- 

विंधुरान्‌ कः परिसान्त्वयेज़नान २५ 
जगतां सुहद॑ तपस्विन॑ 

समवृत्ति रिपुमित्रयोः सदा । 
प्रहरिष्पतः एवं ते कर्थ॑ 

हदि नासीच नराधम त्रपा ॥२६ 
परिपत्यति यस्तु॒स्वदा 

निखिल जन्तुगणं निजात्मवत्‌ । 
तृपशों विनिपातितोधुना 

स॒हि साधुनतिछब्ना त्वया ||२७ 


करुणायतनं निरागसं 

ननु स्वस्थ शिव समन्ततः । 
ददत॑ हतवान्‌. निरर्थक 

किमिद॑ राक्षसते विचेश्टितम्‌ ॥|२८ 


अथकारकृदत्र हिस्यते 
प्रतिहिंसारुचि भिस्तु जन्मिमिः | 
उपकारपरस्तु तामसे- 


रपि तियंग्भिरपेश्य रक्ष्यते ॥२९ 


२४१ 


२१२ 


एकोनविशः सर्ग: 

अथ पापवतां नराघम 

प्रथमस्त्व॑ गणितो5सि भूतले । 
नतु गर्हितकमणाधुना 

द्विजजातिः सकलापि दूषिता ॥३० 
अयमस्य वधस्तपस्विनी5- 

खिल लोकस्प वधों न संशयः । 
मनसा वषुषा च कर्मणा 

जगतां शन्नु वितन्वतो5निशम्‌ ॥|३१ 


अथवा हि तदिच्छया तथा 

विहितं निश्चितमेव भाति नः । 

प्रभवेत्नहितं पधघर्षितु 
ज्वलितं वह्विमिवापरो जन) ॥शे२ 

स्वृत एबं यदापदणवात्त्‌ 
जनमारक्षति साधु स्बदा । 

कथमेतु. दशामिमामसी 
. परतो. दुःसहतेजसांनिधि। ॥॥३३ 


अनुसृत्य स॒यां भ्रृद्दीतवान्‌ 

जननं. तद्रहितोडपि विश्वगः । 
घधतया खलु छीलया तया 

व्यधित स्वप्रतियानमीद्शम्‌ ॥।३४ 


श्रीगान्धिचरितम्‌ 


अपि वा ह॒दये महात्मनः 
परमज्ञाननिधेस्तपस्विन! . । 

समुदेति यथा हि. भावना 
ननु॒ तामन्यथयेन्न कथन ॥३७ 


अपि परयत द्यमश्रगम्‌ 
मलिनाशं शिथिलप्रभ॑ शुचा । 
रुदतीरिव तकये भृशस 
निखिलास्ता हरितोडपि साम्प्रतम ।|३६ 
खरपांसुरयं॑ मरुजना- 
नपि तच्छोकजवह्वि.. वापितः । 
ज्वल्यन्निव भाति नोधुना 
विसृजन वा मिहिकामिवर्षणम्‌ |।३७ 
इति तत्र तदातिविहलम्‌ 
प्ररुदह्लीकगर्ण शुचान्वितम्‌ । 
घृतिमानू सहसा समागतः 
शमयन्की5पि जगाद मानवः ॥३८ 
अयि भोः सुहदो विवेकिनः 
गतिरेषप जगतो हि. दश्यते। 
मरण नन्ठु॒ जन्मिनां ध्रुव 
जनुरप्यस्ति सतात्मनां पुनः ॥३९ 


र्श्३ 


२१४ 


एकोनविंश: सगे, 
मरणं नियतं शरीरिणां 
नहि तत्रारित च संज्यो मनाक्‌। 
यदि जीवितमेव यद्भवेन्‌ 
ननु लाभ; परमः स देहिनाम ॥४० 


अपि देहमृतां सुनिश्चितं 
मरणं स्वत एवं विद्यते । 

अथ जीवितमेव द्व्यते 
नितरां चानियतं वषुष्मताम ॥४१ 


अथवा न चिदात्मनो भवे-- 

दि नित्यर्थ सतिः कथश्वन। 
स॒ हि लोक इवेच्छया वुः 

त्यजति स्व॑ कलयन्‌ यथेतरत्‌ ।|४२ 


भवतीह नृणां यदा यदा 

परमार्तिसर्तु विश्वुस्ता स्वयम्‌ । 
धृतमू्तिससी कृपानिधि 

ज॑गदेतत्‌ू परिषाति सदा ॥४३ 


अथ भारतवर्षपीडन । 
परितो वीक्ष्य. हरिनराधमेः । 
कप ९ 
परिरक्षितुमात्मपाषेदस्‌ 
ननु गान्धि प्रजिघधाय भूतले ॥४४ 


श्रीयान्विचरितम्‌ 
अपि यस्‍स्य कृतेब्यमागतो 
घरणी तत्‌ प्रविधाय सत्वस्म । 
विशति सम पुनः स्वकेच्छया 
निजलोकंक्ृतलीलयाधुना ॥ ४५ 


शमनो5पि यदीयचेष्टितं 
कुरुते नान्यथयेत्‌. कदाचन | 
कथमेतु श्ुजद्भ मो यथा 
गरुड स॒त्युम्मु वशे स्थितः ॥४६ 
अपि मानवजन्मलीलया 
निजनिर्याणविधो निमित्तताम्‌। 
अनयत्‌ खलु गो3सास्पदं 
वहुजन्माजतपापसंचयम्‌ ॥४७ 


स्मरतामिह नाम पावनम्‌ 
सहसा यस्य विपत्तयोी नृणाम्‌। 
क्रिरणेरवि भास्वतों भृशम्‌ 
विलय यान्ति तमासि तक्षणात्‌ ॥४८ 
वृणकल्पजनः कथ नु तम्र 
प्रभवेत्‌ हन्तुममोघशक्तिकम्‌ | 
नहि शोधयितुं महाणवं 
क्रियु शक्तो बनपर्णपावकः ॥४९ 


२१६ 


एकोतर्विश* सर्गः 
यदसाध्यमभूत्‌ जनान्तरीः 
निखिल काप्य मयं विधाय | 
प्रतियन्‌ निजलोकमीटशसम 
कृतवान्‌ हेतु मयीच्छयात्मन; ॥|५० 


तदर्ल रुदितैस्सुहृद णा 
अपि तच्छोकजचिन्तयाधुना । 
हृदयं॑ हि. विधीयर्ता निजम्‌ 
नतु पाषणमयं मनीषिणः ॥५१ 


रविणेव महात्मनामुना 
ब्रजतास्तं निजतेजसां चयः । 
निद्वितो ग्रहतारकीषधि-- 
ष्विव मन्ये जिक्तमक्तपुड़वे ॥५२ 


[4 


अपि दिव्यदशां तपर्विनाम्‌ 
प्रथमो गान्धिरगाधधीरयस । 


प्रविभज्य यथास्वमभात्मनः 
त्रिषु योग्येषु गुणान्‌ समापयत्‌ ॥५३ 

स्थिरता च गभीरता तथा 
खिललोकेपुकृपालुता परम । 


अतिककशतकमुत्तर 
सतत साधु विमृष्य कारिता ॥५४ 


श्रीगान्धिचरितम्‌ 
स्वगुण प्रियसत्यतामयम्र्‌ 
व्वतिनिर्भकतयोपदंदितम | 
जनताग्रियवन्नभे न्‍्यघात 
जगदाहादकरे मुदा म॒निः ॥५५ 
समता च समस्तमानवे 
भुवि सर्वत्र यथार्थवादिता | 
सतत परिणामदर्शिता 
प्रियसत्यत्वजनोपकारिता |५६ 
अपि विश्वजनीनकार्यता 
इहता कम्मेस दक्षताक्षता | 
शुचिता च महा मनस्विता 
नयमार्गानुस॒तिः क्षमापरा ॥५७ 


जनतासुखसाधनेच्छता 
सुतरां दीनजनेकबन्धुता । 
प्रियनिर्भवता निरीहिता 
निजवीखत पालनात्मता ॥५८ 


निजदेशविकागभावना 
ननु॒ निःस्वाथग्रव्नत्तितानिशम्‌ । 
इति दिव्यगुणान्‌ जवाहरे 
प्रियशिष्ये कृतवान्‌ सुधीश्वरे ॥९९ 


२१७ 


श्श्प एकोनविण, सर्गं 


अथ यत्र महात्मनो मनः 
परितुष्टिभवतिस्म नित्यशः । 

हंदयं स च मन्यतेस्म यम 
निजञमाप्तं परितः शुचित्रतम्‌ ॥६० 


अपि च प्रति य॑ सदात्मनो 
मनुतेञ्सो पृरुषोत्तमो न्‍्यथात्‌ । 
अवशिष्टगुणान्‌ स्वकानिह | 
कृतिराजेन्द्रप्सादसत्तमे ॥६१ 


तपसा व्रतचय्यया स्वया 
जनतासेवनकम्मंणा मुदा । 

'प्रिप्श्यति य॑ महामुनिः 
प्रतिमान॑ नवमागतं॑ निजम्‌ ॥६२ 


मयि धामगते झुवो निज 
निखिल यद व्रतमस्ति मामकम्‌ । 
जनता स्यमेव दरशयेत्‌ 
इति तत्रेव च तत्‌ समापयत्‌ ॥३ 
अथ धर्म निधिमंहामनाः ह 
समदर्शी करुणानिकेतनः | 
ओतिदर्शितघमंपारगः 
सुतरां सेतुविधारकः सताम्‌ ॥६४ 


श्रीगान्धिचरितम्‌ 


सुविम्श्य नरोत्तमों न्यधात्‌ 
निजधमग्रियतां शुचित्रते । 
तत एवं च भीरुतां पुनः 
प्रथिते5स्मिन्नपि शाश्वती स्थितिम्‌ ॥६७ 
इति तत्र तदा सुविहला--- 
नपि तच्छोकसमाकुलान बरान्‌ । 
उपदिश्य महाजनाणवे 
सतु यातः सुतरामलश्यताम्‌ ॥६६ 


अथ तत्र जनत्रयी तदा 
प्रसरन्‍्त॑ नवशोकमात्मगम्‌ । 
यरितो विनिजृत्य चेतसा 
समयो चित्ययमंस्त वर्तितुम्‌ ॥॥६७ 


अथ केडपि समागता जना। 
श्रुवतद्ब्ृत्तिविचेतसः शुचा । 
ड्रतगामिनभोविमानतो 
हपरे मृत्तवाष्पयानतः ।।६८ 


चलवन्नवशोकजाश्रुभिः 

परितः पूणविकोचना. जना; | 
सहसा+यपतन्‌ दिरक्षया 

पितरं त॑ जगतां तपम्बिनस ॥६९ 


२१६ 


१२० 


एकोनविश: सं: 
महिलाकुलमश्रुधारया 
सतत व्याप्तमुखाम्वुज॑ दधत्‌ । 
विलपन्नवशोकविह॒लं 
व्यथितं तत्र तदोपतिष्ठत ॥७० 
शिशुभी रमणीत्रजेः सम 
पुरुषावद्भगणंश्र सोत्सुके! । 
वहुकीटिकसंख्यकास्तदा 
व्यथमानाः सम्नुपागमन्‌ हृदा ॥७१ 
न॒पुरेयमभूत्‌ पुरीदशी 
जनसम्बाधसमाकुला तदा | 


निजधाम गते महात्मनि 
लवरयोपेतजनव्रजेयथा |७२ 


निखिल जनुरेव चात््यगात्‌ 

जगतां शे॑ ददतो दिवानिशम ) 
अपि यस्य निजो5थ ईशक्षितों 

जनता स्वार्थमृतेन कुत्र चित्‌ ॥७३ 
स्वपरत्वविभावना सताम्‌ 

महिते वत्मनि तिष्ठतोअनिशम्‌ । 
न कदाप्युदिता तपस्विनों 

हृदि यस्यापि यश्स्विनः क्षणम्‌ [७४ 


श्रीगान्विचरितम्‌ 
उदधी पयसामिवागमों 
नन्ु यस्मिस्तु भवत्यवारितः | 
करुणायतने. शरीरिणां 
निखिलानां मनसामिनन्दितः ॥७५ 


अचिरा न्निजदिव्यतेजसा 
प्रवन्त॑ खलुभारतं॑ चिरात्‌ | 
कृतवातू निरवग्रह बिना 
समर यो जनतासुर्रमः ॥७६ 
अथ तस्य महात्मनः प्रभोः 
किल कतुँ वपुषः सुसंस्क्रतिम्‌ | 
यग्नुनापुलिन॑ सुपावन 
सममन्यन्त तदा सुघीश्वरा। ॥७३७ 
सुरसिद्धमहपिंपूजित॑ 
निजलोक॑ समुपेयुपी जना।। 
सममंप्तत देहसंस्क्ृ्तिं 
गुचि कतुं पुलिन॑ सुयामुनम्‌ ॥७८ 
उदयादि यतोअमरापगा 
तत एवापि विवस्वत!ः सुता। 
शिवमाधवसंश्रयादुभे 
सितक्ृष्णाम्बुतया प्रसिदृष्यत/ ॥७९ 


२६३१ 


२१२२ 


एकोनविश: सगे 
सितशम्धुजटाधिवासतः 

[्यनदी श्रेतजला+यजायत 
हृदि संततमच्युतस्थितेः 
कि ' 'रसिताम्भाथ कलिन्दकन्यका |८० 


से 


उभयोरथ नामनी शुभे 
सच्शे स्वैरतिपावनेगुणेः । 

प्रभवोकतया सधामनी 
भ्रुवि गंगा यमुनेति निर्मले ॥८१९ 


अथ तस्य महात्मनो चुः 
४ दिविषद्भः कुसुमेः समचितस्‌ । 
रुचिरेः एथिवीसुदुलमे 
नंवमाल्येनिंजसौरभाशिते ॥८२ 
अपि तहमितं॑ सुपावन 

पुलिनं. याघुनमूम्मिपूजितम्‌ । 
कुमुमेलेलितेः!ः ख्ज्जां चय; 

परितों भक्तगण! समचितम्‌ ८२ 


नयनाम्बुमुखेन खजे; 
वगन्धबु पृष्पराशिमिः 
रमणीशिशुवाइके। सम 
5 - पग्रणिपातेन तदाभिपूजितम्‌ ॥८४ 


श्रीगान्धिचरितम्‌ 

अथ तस्य तपोनिधेः पितुः 
शुणबान्‌ तत्तनयः सुभक्तिमान्‌ । 

विधिवद व्यधितान्त्यसंस्क्ृतिं 
श्रुतिमागेंण कुलोचितामसी ॥<८५ 


निजवीचिकरोद्शतेरसी 
0३ 
रविजाशीकरपुप्पवपण:; । 
अभिषूज्य.. समाहरन्युदा 
ननु गर्भेड्स्थ रजांसि बन्दितुम ॥८६ 
यमुना सलिल व्यवद्धयत्‌ 
श्रितकल्लोलकुलाकुर्ल॑ तदा । 
प्रशुपापददेहधूलिमिः 
सफलीकतुमना। स्वमझ़सा ॥८७ 
अभवत्‌ मधुरं सुपावन 
$ ए 
रघुवंशाधिपनामकीत नम्‌ । 
विगलनबवाप्पविन्दुसि. 
क्रियमाणं. मनुजेस्तदागते! ॥८८ 


अपि विश्वपितुर्म द्वात्मनो 

यशसा चन्द्रमसेव चानिश्म । 
रविणेव जगनच्च तेजसा 

निखिल भासयतो जने; कृतः ॥८९ 


र२३ 


रश्र४ 


एकोनविश्य: सगे 


पुलिने यम्ुनोम्पिमालया 

परिपूते. कुसुम! समचिते। 
जनतानववाष्पधारया 

परिषिक्ते च समाधिरुत्तमः ॥९०॥|युग्मम॥ 


कालिन्दीसरिदुर्मिफिनकुसुमैयत्‌ सवंदा+यचित 
गान्धिक्षेत्रमिति प्रसिद्धिमगमत्तद्‌ राजघाटामिधम | 
श्रीमन्मोहनदेहपूत रजसां संस्पशनादुत्तमं 
तीर्थ तत खलु बड्ध॑तत्यतितरां श्रीमिन्द्रपस्थाभ्रयाम ॥६१ 
ततः प्रमृत््येतदभूत्‌ सुतीर्थ 
पुण्य नव॑ रम्यतमं॑ जनानाम्‌ । 
लोफैरशेपरभिवन्धमान॑ 
श्रेयोथिनां कामदु् प्रशस्तम ॥९२ 


पृण्यात्मनामुद्भवसन्निघा न- 

स्थिति स्व॒निर्याणतया जगत्यांम्‌ । 
तीर्थ॑ महद्‌ देवमनुष्यवृन्दे- 

रभ्यच्यमानं भवतीति दृष्टम ॥९३ 
तदस्थिभस्मानि पर पतवित्र- 

भूतानि पृण्येप्वखिलेष भक्ते! । 
तीथेंप. गंगादिसरिदूवरेषु 

प्रचित्तिप!ं श्रदघतस्तदानीम्‌ ॥।९४ 


श्रीगान्धिचरितम्‌ 
तस्याथ गिष्पा अपि भक्तम्ुख्या 
सव॑ स्वश्व॒ निन्युविषय सुभकक्‍त्या | 
पूजाहमेतन्महनीयकीतें: 
भस्मास्थि संस्थाप्प समचनाथम्‌ ॥६० 


एवं स्वधामोपगते. महात्म- 

न्यूभूतू परं यत्रपि शोकसिस्धो। 
महो ग्पिमालाकुलिते नितान्तं 

मग्त॑ पर भारतवर्षमेतत्‌ ।.९६ 


तथापि पह्यत्‌ पुरुपत्रयीं वां 
च्ै ब््क0 ह को 
गुणरमत्यमहितां तदेतत्‌ । 
अलब्धभानोरचिरोह तस्य 


वालातपेमिन्नसरोजलक्ष्मीम्‌ [९७ 
स वन्नमो नीतिविदां वरिष्ठ 
वीराग्रणीस्ता. किल॒ भारतस्य । 
नष्टां समृद्धि निखिलां पुरेव 
सद्य। समावतंयदात्मबुद्ध्या ॥९८ 
महात्मनो<पेज्षितमेव. राम- 
राज्यं जनानां सुखद नितान्तम | 
स्वयं. व्यवस्थापयदाशु धीमान्‌ 
सत्यत्रतों छोकहितेककाय्यं! ९९ 


२२६ 


एकोीनविश: सर्ग॑ 
सत्यप्रियो. नीतिमतां. बरिष्ठो 
गुरु सुराणामिव कालदर्शी । 
प्र्यानयत्‌. भारतगौरव॑ तत्‌ 
जवाहरोञसी सचिवप्रधान! ॥१०० 


यथा पुरा भारतवषपासीत 
स्वस्थ लोकस्य गुरुथ मान्यम । 

तथाधुनेद॑ हि. जवाहरीय- 
नोत्या च शाल्त्या च विभाति सम्यक्ू ॥१०१ 


आपद्‌ू. घनध्वान्तमयेडपि सार्गे 
विवेकदीपप्रभया सुखेन । 
नयन्नयं सर्वजनानिदानीं 
करोत्यप्न्दप्रमदो पगूह।न्‌ ॥१०२ 


जलूस्थलव्योमगतेषु भव्या- 

मभ्युन्नतिं साधितवान्‌ सुधीन्द्र! । 
यया जयश्री।. परिशोभतेड्थ 

श्लाध्या त्रिलोक्यां खलु भारतस्य ॥१०३ 
विज्ञानशिल्पादिकला दिवृद्धो 

अल्पेन कालेन यदीययोगातव । 
तथा विकास भजतीदमंब 

यथा च देशान्तरतो विशिष्टम्‌ ।१०४ 


श्रीगान्विचरितम्‌ 


आग्नेयनानाविधनव्यशस्रा- 
विष्कारदिश्येतदनूनमास्ते । 
देशान्तरेम्यथ विवेकशान्ती 
. धत्ते विगिे च ददानमेस्य। ॥|१०७ 
महामति्धीरतमः  पृथिव्यां 
; मान्यः सतां ज्ञानवतां वरेण्यः। 
दयाणंवः स्वजनेकवन्धुः 
सुधीधर। बान्तिमद्ाससुद्र! ॥१०६ 


सत्यत्रतो5किश्वन॒ कामकल्प- 

.. हुम। शरण्यों वख्ो बदान्यः। 
स्थितेरभेत्ता जगताश्व वेद- 
- प्रीक्ताखिलाचारसुपालकी य। ||१०७ 


या सभ्यता संस्कृतिरप्यनादिः 

सनातनो धर्म इति प्रसिद्धा । 
चिरसन्तनैराय्यगणगृहीता 

सा श्रद्धयया सेवत एवं नित्य ||१०८ 
आसीदू यथा राष्ट्रपिता महात्मा 

धर्मकमूतिंः. परमात्तमदर्शी । 

तथाधुना . राष्ट्रपतिः. तप्स्ती 

धर्मालुरागी ध्वतिमान्‌ विवेकी ॥१०९ 


र्२७ 


एकोनविशः सर्गः 
यथाभ्यलष्यतू महनीयकीतिंः 
गान्धिमदात्मा शुवि रामराज्यम्‌ | 
श्रीमान्‌ प्रसाद! कुरुते तथाय॑ 
तत्‌ साम्प्रत॑ भारतसाब मौमः ॥॥११० 


या विश्वमापा जननी प्रसिद्धा 

यस्पाश्व वेदों भगवान्‌ विभाति। 
यत्रोत्तमाध्यात्मरहस्यविद्या 

सद्ज्ञानविज्ञाननिधिश्व दिव्य ॥१११ 
नानाविधानां निगमागमानां 

काव्यात्मनाश्वग्रथमो विकास । 
यत्राभवत्‌. तत्‌ सुरमभारतीयामु 

श्लाध्यां प्रतिष्ठामतनोत्‌ सुधीश ॥११२ 


काश्यां बते सुरगवीपरिषद्विधाने 
स्वाध्यायपूत सनान्‌ शतशः सुधीन्द्रान्‌ । 
पिप्रान शुचीन्‌ निखिल वेदविदों विधिज्ञान्‌ 
यज्ञ युधिष्ठि:. इवाचयदादरेण ॥११३ 
पाद्याध्यदानकुसुमाक्षतचन्दने श्र 
माल्येनवे) सुरमिभिः शुभधूषदीपे! । 
योग्यासनोपरिगता विविधोपहारः 
तेनाचित परममोदमवापुरेते ११४ 


धीगान्विचरितम्‌ 
येनाविता सुरगवीसमुपासकास्ते 
विद्ृदराः सुकवयो। घब्रलेयशोमि! । 
सर्व जगत्‌ सितयता पुनरागत त॑ 
मन्यन्त एवं नृपर्ति शरुत्रि भोजदेवम ११७ 
इत्थं गुणेन जनताभिमतार्थदानाव्‌ 
राप्रेधरेण. विहितादभिरक्षणात्र | 
प्राप्तोद्य॑ मुदृतिोकगर्णं समन्‍्तात्‌ 
श्रीमद्‌ विभाति शरुवि भारतवरपमेतत्‌ ॥११६ 
साझानघीत्य विधिवच्चतुरो5पि वेदान्‌ 
भाषान्तरेब हुविघे! सह शास्रजाते! । 
सह्डल्पितं श्रुवि शुरोरिह रामराज्य॑ 
क॒तु प्रतिष्ठिमसो यतते बविनोबाः ॥११७ 
पर्ये विभास्य जगदस्तमिते यथेन्दु 
विद्योतयत्यतितरां. तदनुप्रकामम्‌। 
लोकांस्तथाशु सुखिनः प्रविधांय धाम 
ग्राप्ते महात्मनि सुख तनुते स धीमान्‌ ॥११८ 
भूदानयक्ष मतुलं जगतां शिवार्थ 
निभूमिदुःस्थितजनामरकल्पवृक्षम्‌ । 
पदुम्यां शभ्रमनू निखिलमारतमिद्धतेजाः 
कुव॑न्‌ विभाति भ्रुवि गान्धिपथे स्थिवोडयस्‌ ॥११९ 


श्रह्‌ 


२३५ 


एकोनविश्: सर; 
नेरुज्यमद्धितुलाथ.. सुपृणमायुः 
पुंसाश्थ यत्र निजरथमरुचिथ्॒ मेत्री | 
तद्‌ रामराज्यमखिलाथंकरं जगत्यां 
भूयात्‌ समस्तजनतासुखद पुरेव ।॥१२० 
आपूर्वादरुणांशु भिन्न सलिल[दासेतुबन्धोज्ज्वलात्‌ 
आगस्त्थाच विशाल वीचिमहितात्‌ आपश्रिमादणंवात्‌ । 
आ चाद्रोबरम्थश्वृंगनिवहात्‌ भ्राजतपताक सुझ्ञं 
श्रीमद्‌गान्धियशोविभूतिमहित श्रीभारतं वर्डृताम ॥१२१ 
वर्ष रामसगाडूपृष्करमुजे श्री बेक्रमाख्ये शुची 
कृष्णे नागतिथी दिने दिनमणेरेतत्‌ सुकाउ्यं नवम्‌ | 
सीतारामपदारविन्द्कृपया . गूढाथमत्युज्ज्वल 
पूर्ति प्राप्तमथ श्रियं वितनुतामभ्यस्यतां सवंधा ॥१२२ 
श्री साधुपूवशरणेन कवीश्वरेण, 
राजीववद विकसित रचित सुकाव्यम्‌ । 
आस्वादयन्तु सरसं रसिका विपशथ्रिद्‌ 
भृद्भा निरन्‍्तरमिदं महतादरेण ॥१२३ 
इति श्रीगान्धिचरिते महाकाव्ये श्री साधुशरणमिश्रविरचिते 
एकोनविंशः सर्गः समाप्तः 


समाप्थाय ग्रन्थ! 





अथ श्रीगान्धिचरिवप्रणेतु-- 
९ [कप 
३ 
वरशधारबय 
महतपपिंबन्देर्िंवु घत्रजेशथ 
समचिते सिद्धगणैः: समस्ताव | 
ओरामयजे दयमेपसंत्षे 
समाययुर्त्ाह्मणकान्यकुब्ना ॥१॥ 
यज्ञ समाप्ते पुनरेव यातान 
स्वानाश्रमान्‌ तदूपित वन्धुध्रुख्याः 
ताचू नाभ्यनन्‍्दन्‌ स्वस्पामिज्ञात्य 
मानाद गुणेब्बन्यथ दोपहष्टया |२॥ 
लतः पराइस्य पुनर्िजञास्ते 
ओराममीयुज गतामघीशम । 
मही शमीलिस्थितर म्यना वा- 
परणिप्रभाशू पितपादपीठम |।३॥ 
ब्रह्म शविष्णवादिसुरेशसिद्ध- 
योगीखरास्यर्चितपादपत्न; ( 
प्रपन्नलोकांरतिंदरों रघूणा 
भीशो जुजग्राह दयालुरेनाव |४॥ 
या मानससरोजाता सरयू” सरिताम्बरा | 
चीचिकलोन्निःखानें! कलुपाद्विनिषातिनी ॥५॥ 


२ वशपरिचय॥३ 
पावयन्ती जले पूते! शीकरेश्वापि वायुम्रिः । 
योजनादधघिक॑ झूलप्ुभयं जान्हवीव या ॥६॥ 
तस्था उत्तरतीरे स्थात पुण्यक्षेत्रे रतिष्ठिता । 
युष्माक बसतिः पुणया भूसुरा। पुण्यकर्म्मणाम्‌ ॥७॥ 
सरयूपारसंवासात्‌ सरयूपारिणो द्विजाः । 
कालादस्मान्‌ ममादेशादू भविष्यथ शुचित्रताः |८॥ 
इति श्रीरामचन्द्रेण सतकृता हिजपुगवा । 
विख्याताः सरयूपारोप्तज्ञञा जगतीवले ॥९ 
गोरज्ञपुरतो5्गस्त्यप्राचीविदिशि. भूसुरा। । 
उप धरयूसरितकूल ओदीच्ये न्‍्यवसन्‌ पुरा ॥१०। 
ततोउपी सरुवारेतिख्यातोी. जनपदोज्मवत्‌ । , 
वेदस्वाध्यापिमिविग्रेः..,सेत्यमानस्तपस्विमिः ॥११॥ 
तत्र भौवमग्रोत्राणां, द्विजानां पुण्यकम्मणाम। 
निवासः पिपराग्रामे दोर्थमृूतेड्मवत्‌ तदा ॥१२॥ 
ततो ज्योतिविंदां श्रेष्ठो विद्दद्धि- - प्रिषृजितः । 
छपरानतर्गत॑ धीमान, शकड़ीग्रामम्रीयिवान्‌ ॥१३॥ 
तस्मादपि पुरात्‌ छूरि! शोमामिश्रोडतिविश्र तः | 
सर्वशोभानिधिः प्राप्तो बेतियाधीश्वर॑ अमन्‌ ॥१४॥ 
तेनाचितो5सी प्रथिदीश्वरेण तद्दतत्तमूमी कृतसंनिवास: । 
प्रष्टु स्वदिष्टि खलु लोऊसंघे! समावजद्धिः परिपृज्यमानः । १५॥ 
काकशब्देजनानां यत्‌ बूतेस्म निखिल फलम्‌। 
तद्ग्रामनाम कोआहेत्यथृद्रूढमिद ततः ॥१६ | 


वृशपरिचय॥ 


शक 


तदन्वय भूत्‌ श्रुतिपारदर्शी श्रीमान्‌ सदाचार॒त' तपस्वी । 
प्रमोदयन सर्वजनान्‌ निजेन प्रेम्णा तत्ः प्रेम इति प्रसिद्ध: ॥१७॥ 
वतोडमबततततयों महात्मा नीगामिधानों विहुपां बरिष्ठः | 

थ॑ ग्राप्य सर्वे प्रतिपन्षिणस्ते घ्य॑ तमांसीव निराशमीयु॥ | १८॥ 
ततसुनु॒ समभत्‌ सुधीश्वर्गणैराश्रीयमाणः सिते- 
घीमान्‌ श्रीपल्कामिधो निजयशस्तोमेज्गदू घोतपन्‌ ॥ 
स्थेश्चन्द्र इभांशुभि: स चतुरों ब्रह्म वेदान सुधो । 
पत्रानात्मसमान्‌ शुचीनजनयत्‌ शिष्टाच्‌ विशिष्टान्‌ शुणेः ॥१६॥ 
तेपां त्रिलोकीतिलकस्थिलोकनामा वरिष्ठो बयसा गुणेश्च 

यो तीर्थसेवोपप्रिना व्यहासीदसारसंसारमिमं विरक्तः ॥२०॥ 
वतोव९ श्रीरघुवीरनामा पृज्यः सतां ज्ञानवतां वरेणयः 

भेजें सदांचार इवत्तदेहः सदर्शयन्‌ घम्मंगतिं जनोनाम्‌ ॥२१॥ 
विद्वदूबन्दसमचितांप्रिकमलो ' लोके वहोराभिवः 
सच्छास्त्राएंवपारगों बुघवरों 'ज्योतिरिदामग्रणी! ॥ 
सष्टेविंश्वसुजीबव यत्र महतः स्वस्पान्त्रयस्थाभवत्‌ 
सतकीतेरनपायिमिगुंणगगरणे; श्लाध्यो विकासों मदन |२२॥ 
श्रीवेतियाघिपसु पृ जितपादपश्ो योअध्यापयन्‌ दिजवदुनुसुधियोव्यधत्त 
तारापथ विधुरिवर्चगरणरमीमिलोंक व्यमासयत कीतिकदम्बकल्पेः 
ततोज्यर; श्रीजयराममिश्रः सुघीश्वरोउ्भूनू_ महनीयकीतिः ॥ 
य” साम्वशम्परीश्चरणारविन्द परागपीयूपरसामित्रप्तः ॥२४॥ 


हि वशपरिचय: 
सर्वागमारण्यमुगरांधिनाथी बादे विजिग्ये नेिखिलान विपक्षान || 
पुरोष्स्ष केडर प्रतिपक्षयर्गाः स्थातुं त्मांसीव रवेन शेकुः |२४। 
यतकीतिमएडलमभूत्‌ शरदिन्दुकान्तं, 

नक्तन्दिवं घवलयन जगतों बिरेजे । 
तस्याथ सबपरथिब्रीपतिपूजितस्य, ऋृष्णप्रतापनृपतेहथुवेश्वरस्य ॥| 
विद्द्गऐरिविषशस्त्रविचा (दल्षे रत्नेरिव थ्‌ तिविम/पितसबलोडेः 
विख्यतिमडिस्निशं परिसेवितायां 

सम्मानमालभतव यः सतत सप्ायाम्‌ || २७॥ 
तस्मादघीतविविधापमगूठत्तेः 

शिष्य: सुघोशपदवीमचिरात प्र।न्ने | 
भिम्बादिव ग्रह ते किरण! ग्रयात 

लोॉकों वो हि. महतां महिमेत्थमास्ते |२८॥। 
ततो5मवन एञ्चसुताः सुबृत्तयों महान्ति भतानि यथात्मनः परात््‌ 
निउरगजे सोम्पगु गौर्रिभृपित॥ स्मधम्म निष्ठा झुवि लज्धकीतेयः। 
गाम्भीयें तुलिशार्शवों गिरिगुह: स्थैयें क्षमायां ज्षितिः 
शाखी सर जनोपकारकरणे ज्ञानेकमूर्तिमहान्‌ । 
सद्धर्माभिइचिस्त्रयीमनु गतः शान्त) सताप्रग्रणी- 
ज्यायांस्तत्र सुधीश्यरो भगवतीनामा। प्रसादोत्तरः |३०॥ 
शुद्ध यदीये हृदि कामज्ञोभरुषां न जन्माप्यभवत्कुतश्वित्‌ 
न चापि जिद्दापरिहासबुद्धया गोष्य।मवदीदनुतं कदाचित्‌ ॥३ १॥ 


वंशपरिचयः | 
ततो<्नुजावों बिहुपां बरेण्यो विन्ध्येश्वरीशर्म इति प्रसिद्ध । 
यस्‍्तकऋशव्दाद्यखिलःगमाव्ये! पारंगमी सत्यरुचिमनस्वी [३२ 
थ! स्वीयतकें। प्रतिपक्षिवग/।न्‌ सद्यो निरस्थान्मगराड्विभान्‌ | 
त्यागेकनिप्ट। सतत दयाह। परोपकारबतबान्‌ मतीपी ॥३३ 
गोपालमिश्रश्व॒ततोअ्परोअ्भूच्छान्तस्वरूपः परमस्तपम्वी । 
शबत्र॒श्व मित्रश्च पर स्व वा तुल्यं समालोकत धीरबुद्धि! ॥३४ 
यथा स्प॒मृर्ध्ना सहमान एवं वर्षातपी नाम नगस्‍्तलस्थम्‌ । 
छायाफलैः प्रीणयतीह लोकन्तथा स्ववन्धून्‌ समसेवतायम्‌ ॥३४ 

५ ? बन्धनां $ गु मिनी नि न ५ 

कनिष्ठ; सवृदन्धूनां गुणज्यठ्ाः सुधीश्वर। । 
राधावतलभमिश्रोज्सों. मनस्ती छृतिनां बर। ॥३६ 


पथार्थवादी निर्मीकों नीताबुशनसा समः । 
गाम्मीयें तूदविः स्थैर्य गिरिः क्षान्तोी बुविष्टिरः 


अन्‍य 


[३७ 
ए ० ( कर अ] ; बुद्धि मे 

थ्रीसाधुपृ-; शरणाभिधाऊई तुब सगभ्यंघु विमुग्धबुद्धिः | 

प्रणीतवान्‌ काव्यमि्द स्वमृत्या भवेदुमानानिरनेन तुए। ।३८ 
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